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आचार्यश्री रामलालजी म.सा. 
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प्रकाशकीय 


आचार्यप्रवर श्री रामलालजी म सा हुक्मगच्छ के नवम्‌ नक्षत्र एवम्‌ 
परम पूज्य आचार्यप्रवर श्री नानालालजी म॒ सा के पटरधर है। आचार्यश्री 
नानातालजी म सा ने स्वय अपने कर कमलो से बीकानेर के एेतिहासिक 
जूनागढ दुर्ग के प्रागण मे चतुर्विध सघ की साक्षी मे आपको युवाचार्य पद 
की पक्तेवडी प्रदान की थी । आपका प्रथम स्वतन्त्र चातुमसि निम्बाहेडा की 
पावन भूमि पर सम्पन्न हुआ था । प्रस्तुत कृति उसी चातुमसि के कतिपय 
मगल प्रवचनो का सम्पादित सकलन है। इन प्रवचनो का सरक्षण 
महाश्रमणीरत्ना श्री इन्द्र कवरजी मसा के निर्देशानुसारं विदुषी 
महासतीवर्या श्री सुयश प्रज्ञाजी म सा ने किया। सम्पादन हेतु मेरे मित्रश्री 
इन्द्रचन्द वैद ने ख्यातनामा शब्द-शित्पी डो आदर्श सक्सेना का चयन 
किया। सम्पादित प्रवचनो का समीक्षण कवि रत्न श्री गौतम मुनि जी 
मसा द्वारा सम्पन्न हुआ। 


ग्रन्थ-प्रकाशन मे हमारे सघ के उदीयमान उत्साही कार्यकर्ता 
श्री रतनलालजी राका, चैन्नई का अर्थ सहकार-रूप आग्रह रहा । इन सभी 
श्रद्धेय आत्मीय जनो के भरपूर सहकार से यह भगीरथ कार्य सम्पन्न हो सका 
है । श्रद्धेय एवम्‌ आत्मीय जनो के प्रशस्त सहकार हेतु मै अपनी अनेकश 
शुभकामनाए एव शुभ भावनाए सप्रेषित किए विना नही रह सकता । 


सम्पादन मे आचार्यप्रवर के मूल भावो को सुरक्षित रखने का पूर्णं 
प्रयास किया गया है तथापि अज्ञानवश यदि कही कोई त्रुटि रह गर्ईहो तो 
उसके लिये हम हृदय से क्षमाप्रार्थी है। 


हमे विश्वास है कि यह सकलन पाठको को आचार्यप्रवर की अमृत 
वाणी से लाभान्वित होने का सुजअवसर प्रदान करेगा। 


शान्तिलात सांड 

सयोजक 

साहित्य प्रकाशन समिति 
श्रीअभा साधुमार्गी जैन सघ 
समता भवन, दीकानेर 
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स्वनामधन्य त्रेष्ठिवर स्व श्री रोडमतजी सा राका तथा 
उनकी धर्मपत्नी स्व श्रीमती कचनवाई मूल निवासी सारोठ (व्पावर 
के पास) है। स्व श्री मेघराजजी राका के सपत्र श्री रोडमतरी 
उदार, सरल, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी सुश्राव ये। पाच पुत्र एव एक 
पत्री के पिता श्री राकाजी ने अनेक व्रत-प्रत्याख्यान अगीकार कर 
र्खे थे। नियमपूर्वक 5-6 सामायिक, स्वाध्याय आपके प्रतिदिन 
ठी दिनचर्या मे शामिल थे। 


आपके ज्येष्ठ पुत्र स्व श्री वालचन्दजी राका ने अपना 
कार्यक्ेत्र दक्षिण मे मद्रास को बनाया। व्यापार मे अभिवृद्धि के 
साथ-साथ आपने धार्पिक, सामाजिक कार्यो मे भरी पश प्राप्त 
किया। तण्डियारपेट मे "समता भवन' निर्माण मे आपका मुख्य 
सहयोग रहा] श्री बालचन्दजी कै पुत्र श्री अशोकजी भी उन्ही के 
पदचिह्धो पर चल रहे है। 


द्वितीय पुत्र श्री कन्हैयालालजी राजस्थान मे ही रहते है। आप 
सारोठ सघ के अध्यक्ष है। तृतीय एव चतुर्थ पुत्र श्री सम्पतराजजी, 
श्री पारसमलजी एव पत्री श्रीमती नवरतनवाई भी धर्मनिष्ठ एवं 
सदसस्कारी है एव सपरिवार मद्रास मे रहते है। 

आपके छोटे पुत्र श्री रतनलालजी राका अत्यन्त भितनसार. 
मृदुभाषी, सहृदय, उदारमना, सेवाभावी युवारत्न है। आपका 
धार्पिक-सामाजिक कार्यकषेत्र विस्तृत है। आपने श्री साधुमार्मी जेन 
सघ, तण्डियारपेट के पूर्वं अध्यक्षके रूपमे समता भवन एर्व 
उसकी गतिविधियो पे काफी प्रशसनीय कार्यं किया। आपश 
साधुमार्गी जैन सघ चैन्नई के मानदम्त्रीहै। अभास जैन सघ 
आप न केवत कार्यकारिणी के सदस्य हे वल्कि एक कट 
कार्यकर्ता भी है स्थानीय एव वाहरं की अनेक सस्थाओ सं अप्प 
जुडे हए है एव उनमे आपका महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग रहता रे! 




























& केवल व्यापार एव धनोपार्जन मे ही नही अपितु 
पारमार्थिक कार्यो मे भी पूर्णरूपेण सक्रिय है। 

"आर आर प्लास्टिक' तथा "आर आर इेक्टरो टरेडर्ख के 
नाम से ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठान के मालिक होते हुए भी आप "सादा 
जीवन उच्च विचार' के प्रतीक है। 

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सन्तोषबाई धार्मिक प्रवृत्ति, सत 
सेवा एव आतिध्य-सत्कार पे सदैव अग्रणी रहती है एव अपने एति 
को धार्पिक कार्यो मे सदा सहयोग देती रहती है। सचमुच मे सह 
कहावत य्ह शतप्रतिशत चरितार्थ होती है कि "हर सफल 
आदमी के पीक्ठे एक महिला का हाथ रहता है।' आपके दो पुत्र-- 
श्री मुकेशकुमार ओर रकेशकुमार भी अपने पिता के पदचिह पर 
चल रहे ह। आपके एक पौत्र भी है--श्री ऋषभकुमार। 

आपका परिवार एक धर्मनिष्ठ परिवार है। आदर्श त्यागी, 
पण्डितरत्न, शासन प्रभावक श्री धर्मेशमुनिजी म सा एव आदर्श 
त्यागी विदुषी साध्वीश्री जयश्रीजी मसा के आप ससारपक्षीय 
साला एव भाई है। 

आपका परिवार स्व॒ आचार्यश्री नानेश एव वर्तमान 
आचार्यश्री रामेश के प्रति अनन्य आस्थावान एव पूर्णरूपेण 
समर्पित है। आपने श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ को वर्तमान 
आचार्यश्री रामलालजी मसा के प्रवचनो एव सदसाहित्य को 
प्रकाशित करने एव जनसाधारण तक पहुचाने के लिए सहायतार्थ 
अपनी सहमति प्रदान की है, इसके लिए सघ आपका आभारी है। 











--केशरीचन्द सेठिया 
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त्याग का आदर्श : साध्वीरत्ना 
धापूकवरजी म.सा. 


सस्कृत सूक्ति भडार की एक लोकप्रिय सूक्ति है-- 
महाजनो येन गता स पन्था । 


अर्थात्‌ महाजन जिस मार्ग पर चते, व्यकितयो को उसी मार्ग पर चलना 
चाहिये । इसके अर्थ को ध्यान मे तेते हुए वाल गगाधर तिलक ओर भण्डारकर 
मे काफी चर्चा हुई । भण्डारकर का कहना था कि महाजन जिस पर चले, वही 
पथ ह । तितकजी ने कहा-जिन महाजनो की बात है यदि वे स्वय कभी इूठ 
बोलते हो, चोरी करते हो, अन्य असद्‌ आचार उन्होने जीवन मे कियाहोतो 
फिर वह पथ कैसे आचरणीय हो सकता है ? चर्चा के दौरान बात आई कि 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश को महाजन माना जाता है तो इनमे से किसका पथ 
स्वीकार किया जाये क्योकि किसी एक का पथ स्वीकार करने से विसगतिर्यो 
उत्पन्न होगी । तिलकजी ने कहा-- व्रह्मपुराण मे उल्लेख आता है कि ब्रह्माजी 
स्वय एक बार अपनी पुत्री पर मुग्ध हो गए थे फिर उनका यह आचार अन्यो के 
लिए आचरणीय कैसे हो सकता है? विष्णुपुराण मे विष्णु को अनेक लीला 
करने वाला बताया गया है, वह आचरण भी सामान्य जनो के लिए अनुकरणीय 
नही है । शिव भी श्मशानवासी है उसका अनुकरण भी हर व्यक्ति के लिए 
शक्य नही है । महाजनो का पथ तो एसा होना चाहिए जिस पर प्रत्येक प्राणी 
आसानी से गतिशील हो सके। उन्होने सह उत्तर अपनी दृष्टि से दिया। 
युगद्रष्टा, युगसष्टा ज्योतिर्धर जवाहराचार्य ने भी इस सूक्ति पर चितन किया 
ओर उन्होने कहा महाजन अर्थात्‌ महानजन, ओर वे है वीतराग । वस्तुत 
उनका ही पथ चलने लायक है । दूसरे पथ तो उत्पथ होते है । उत्पथ अर्थात्‌ 
ऊबड़-खाबड़, गड्ढे या चटाई वाते पथ, जिन पर आरोहण दुरूह है, पग-पग 
पर गिरने की सभावना रहती है । एसा पथ गतव्य तक नही परहुवा सकता । 


देवताओं ओर वीतरागो के पथ की बाते अपने स्थानो पर ओौर भक्तो की 
दृष्टि से सही है, परन्तु यह भी ध्यान मे स्खने की वात है कि उनके द्वारा दिखाये 
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गये पथ अथवा मार्गं आदर्श मार्ग है। सीमित मानसिक ओर आध्यालमिक 
क्षमताओं से युक्त सामान्य जन उन्हे इसी रूप मे ग्रहण कर उनके अनुसरण 
का प्रयास करते हे। वे पूर्णत उन पर चल पाते है या नही, यह तो दूसरी बात 
हे। प्रमुख बात ह यह देखना कि उनकी उन मार्गो पर चलने की कामना कितनी 
प्रबल होती है ओर कितने समर्पित भाव से वे अनुसरण -हेतु प्रवृत्त होते है । यदि 
उनकी प्रवृत्ति पूर्णं समर्पित निष्ठा की बनती है तो समञ्च लिया जाना चाहिये कि 
उन्हे मजिले मिल जायेगी । वे कितनी दूर तक चल पाते है, करटो तक परहुव पाते 
है ओर कितने सफल होते है, ये बाते तब अर्थहीन हो जाती है क्योकि मुख्य 
बात भावना की होती है ओर उसकी उत्कटता ही मजिल तक पहुचाने मे 
सहायक होती हे । वर्तमान काल के सत-सती जन इस दृष्टि से उत्कृष्ट आदर्शं 
प्रस्तुत करने मे समर्थ हुए है । एसे जिन समर्पित जनो ने धर्म प्रभावना के मार्ग 
को आलोकित किया है उनमे महासती शा प्र साध्वीरत्ना श्री धापूकवरजी 
मसरा कानाम प्रथम पक्ति मे गणनीय है। उन्ही के समाधिमरण पर श्रद्धासुमन 
अर्पित करने का प्रसग आज उपस्थित हुआ है । धापू' नाम को उस महासती ने 
किस प्रकार गौरवान्वित किया एव उसे नया भाव-बोध प्रदान किया इस पर 
आज चिन्तन अपेक्षित है। 


हम जानते है कि एक समय था जब किसी परिवार मे बेदियों ही बेटियों 
जन्म लेती थी तब परिवारजन पुन बेटी होने पर उसका नाम धापू रख देते थे, 
यह ज्ञापित करने के लिये कि हम बेटियो से धाप चुके है अर्थात्‌ उनसे तृप्त हो 
चुके है । इस प्रकार यह नाम कन्या के प्रति एक प्रकार से अरुचि का बोधक बन 
गया था ओर जब इसी भावना से श्रीमती गगाबाई ने अपनी नवजात कन्या का 
नाम "धापू' स्खा था तब न उन्हे, न उनके पति श्री बीजराजजी पटवा को यह 
ज्ञात था कि वह होनहार कन्या कालान्तर मे 'धापने' को नया अर्थ दे देगी ओर 
परिवार के लिए कीर्ति ओर सौभाग्य की गगा बहाकर उसे धपा देगी अर्थात्‌ तृप्त 
कर देगी ओर स्वयं के जीवन की भी तृप्ति कर लेगी। उसी धापूाई ने यौवन मे 
प्रवेश करते ही सत-सगति से वह कार्य कर दिखाया, जिसे बडे-वड योद्धा भी 
नही कर पाते ओर पीछे रह जाते है। । 

एक घटना पर दृष्टिपात करे जो राजगृह की हे। एक लकडहारा प्रभु 
महावीर के चरणो मे साधु बन गया। राजकीय एवं प्रशासक वर्गं के अनेक 
व्यक्ति उसे प्रभु के पास देख कर ईष्यग्रस्त हो गये ओर किसी रूप पे उसका 
उपहास भी करने लगे--अरे कल तक तो लकडिर्यो टोता फिरता था, अव साधु 
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बनकर मौज मनाएगा। खाने -पीने को नही पिलता रहा होगा, अब समस्या 
सुलद्च जायेगी । अभयकुमार ने पास से निकलते हए इन शब्दो को सुन लिया। 
उनके मन मे विचार आया--अरे, ये पोच इन्द्रियो के दास, विषयो के गर्त मे पडे 
हुए व्यक्ति एक साधु का उपहास कर रहे है ! ये साधु-जीवन का आनद क्या 
जाने ? पर एसा उपहास नही करना चाहिये । वे अपने निवास पर पर्हुे, एक 
स्थान पर रत्नौ की देरियो लगवा दी ओर नगर मे एेलान करा दिया कि जो 
व्यक्ति जीवनपर्यन्त के लिए अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह को 
स्वीकार करेगा, ये देरियो उसे मुफ्त मे ही प्राप्त हो जायेगी । लोगो ने सुना, 
रत्नो की आकाक्षा भी वनी पर प्रतिज्ञा की शर्त पजूर नही हुई । कल जौ उपहास 
कर रहे थे वे भी पीके हटने लगे । अभयकुमार ने कहा--कल तक तो आप लोग 
बहुत बाते बना रहे थे, आज अवसर आया तो पीछे हटने लगे जवकि मात्र 
प्रतिज्ञा के बदते इतनी राशि मिल रही है। वे भी समञ्च गये ओर चरणो पे गिर 
पड़े-हमारी भूल हुई, हमे क्षमा करे । प्रतिज्ञा ले ली तो फिर यह सब-कुछ 
बेकार ह । बाह्य सग्राम मे बल प्रदर्शन करने वाले आभ्यतर सग्राम मे पीक रह 
जाते है। अत सग्राम मे विजय प्राप्त करने का गुरुतर कार्य महासती श्री 
धापूकवरजी ने सपनन किया । उन्होने लगभग 55 वर्ष की सयमी आराधना पूर्ण 
की । कहा गया है-- 


एक घडी, आधी घडी, आधी मे पुनि आध। 
तुलसी सगत साधु की, कटे कोटि अपराध ।। 


थोडे-से समय मे कोटि वर्ष के अपराध कैसे नष्ट हो जाते है, यह 
प्रमाणित किया श्रमणीरत्ना धापूकवरजी म सा ने। हमारे यहो भी कहा गया है 
कि सम्पक्‌ दृ से श्रावक की, श्रावक से सयत की निर्जरा क्रमश असख्यात 
गुणी अधिक होती है । पर निर्जरा कव होती है जब रूपान्तरण किया जाताहै 
ओर महासतीजी ने अपने जीवन का रूपान्तरण किया था। विद्यार्थी 12 माह 
अध्ययन करता है पर परीक्षा-फल के आधार पर ही विचार किया जाता है कि 
उसने कैसा अध्ययन किया था। मेरिट लिस्ट मे यदिनामआगयातो माना 
जायेगा कि लड़के ने अध्ययन अच्छा क्रियाया साधनाकेक्षेत्रमे भी इसी 
आधार पर परिणाम निकलेगा कि साधक ने अपना कितना रूपान्तरण किया 
है । कुक दिन पूर्व ही मैने बताया था कि आप काया को विदाई देने मे सकल्प- 
विकल्प मे न पड़ क्योकि काया तो निर्मम भाव से आपको विदाई टेने मे तनिक 
भी सकोच नही करेगी ! महासतीजी ने स्वय काया को विदाई देकर अच्छे अको 
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से उत्तीर्णता प्राप्त की है । उनके हृदय मे शरीर के प्रति निर्ममत्व-भाव आ गया 
था। आप कहेगे--सत भी क्या अपने शरीर की देखभाल एव सुरक्षा करते है? 
उत्तर होगा--होँ, आवश्यक होने पर उपचार लेते है । स्वय गौ तमस्वामी बेले- 
बेले तप करते, पर पारणे के दिन प्रभु चरणो मे उपस्थित होकर कहते--भते, 
आपकी आज्ञा हो तो मै त्क्षर्थं परिभ्रमण करना चाहता हू। प्रभुने 
कहा--अहासुह देवाणुप्पिया। प्रभु जानते थे कि वह शरीर भाव का पोषण 
करने नही जा रहे है ! उसके लिए प्रभु अनुमति नही देते। प्रथु की दृष्टि आत्मा 
पर टिकी हुई थी ओर आहार भी साधना का साधन है । अत शरीर को धोडा- 
थोडा आहार देकर साधना के मनचाहे रत्न निकालते रहना चाहिये । यही प्रयास 
किया महासतीजी ने । यह सभवत 9वोँ चातुमसि उदयपुर मे चल रहा था। 
पहले उनके शरीर मे फरेक्वर हो गया था ओर शरीरं भारी होने से हदिडयां 
जुडने मे देर लगी थी । फिर चलने की स्थिति नही बनने से एक स्थान पर रहने 
का ग्रसग बना। लेकिन फिर भी "जल कमलवत्‌' रही । सहवर्ती साध्ियो मे श्री 
गुलाबकवरजी मसा तथा श्रीशाताकवरजीमसा साथ ही थे। एक महीने के 
सेथारे का प्रसग तो आगमो मे भी उल्लिखित है परन्तु 82 दिन पूर्ण कर 83 वे 
दिन महासती श्री गुलाबकवरजी मसा का सथारा कुछ ही समय पूर्व सीञ्या 

था। उस दृश्य को साक्षात्‌ देखने वाले भी मौजूद है। 


शा प्र महाश्रमणीरत्ना श्री पेपकवरजी मसा भी पधरे ओर महासती 
शा प्र महाश्रमणीरत्ना श्री इन्द्रकवरजी मसा भी शारीरिक स्थिति को गौणकर 
पहुच गये । इनके अतिरिक्त त॒तपतेजस्विनी श्री कस्तूरकवरजी म सा आदि- 
आदि अनेक सत-सती वर्ग पर्व गये थे। परिणामस्वरूप लगभग सम्मेलन 
जैसी स्थिति बन गई थी ओर सथारे मे लकवे की स्थिति भी ठीक हो गई । किसी 
ने उनसे पूकछा--आपको भूख लगी होगी ? उन्होने दृढता से कहा-- मेरे सामने 
एसी बाते मत करे । किसी ने गर्मी से राहत पर्हेवाने के तिए कपड़ा ञ्ललना 
चाहा तौ उन्होने साफ मना कर दिया। एेसी क्रियाँ वस्तुत साधु के तिषए 
वर्जनीय है] भीषण गरमी होने पर भी जिस कमरे मे उन्होने सथारा ग्रहण किया 
धा वहं से स्थान-परिवर्तन भी नही किया तथा उत्कृष्ट भावो मे सतत्‌ आसीन 
रहे ओर उन्हे सहयोग देती रही महासती श्री धापूकवस्जी म सा । जब उन्हे 
खबर मिती कि निम्बाहेडा चातुमसि खुला है तो उन्होने अपने पास से 
श्री सुमनप्रभाजी, श्री श्रद्धश्रीजी, श्री रौनकश्रीजी--3 सतियो को रवाना भी 
करवाया, यह नही सोचा कि मेरी सेवा मे कमी पडेगी यद्यपि महासती 
श्री इन्द्रकवरजी म सा वहो विराज रहे धे फिर भी लोगो को एसा लगता हैकि 
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उनके साथ वाले जयेगे तो मुश्किल होगी परन्तु उन्होने एेसा नही सोचा। 
निष्पृहभाव से कह दिया--जाओ, वरहो भी सतियो की आवश्यकता रहेगी । वे 
भटेवर तक आये भी पर लम्बे विहार की स्थिति व समय की अल्पता की वजह 
से उन्हे लगा, शायद परहुचना सभव नही हो अत वे लौट गये। 


महासती श्री धापूकवरजी ने समाधिमरण का मार्ग अपनाया था, इस 
प्रकार मृत्यु को ललकारा था ओर मृत्यु-पहोत्सव मनाया था। आज व्यक्ति 
जन्म-महोत्सव मनाता है पर याद रखिये मृत्यु-पहोत्सव द्वारा जन्म-परम्परा को 
तोडा जा सकता है, जबकि जन्म-महोत्सव तो उसकी शृंखला को ओर अगे ही 
बढाता है। कभी-कभी व्यक्ति घबराता है, पर क्यो ? हमं जानते है कि जीव तो 
जाने के स्वभाववाला है तो फिर जन्म ओर मृत्यु ये हर्ष-शोक क्यो ? पुराने 
समयसे ही शोक-सभा का आयोजन होता रहा है ! मैने एक बार इदौर मे कहा 
था--यह शोक सभा नही है। मै इस खेद या शोक को नही मानता।मुञ्चेतो 
सतोष है । आप कहेगे कि मै यह क्या कह रहा हू” सोचिये, हममे से किसी ने 
भी तो जीते रहने का पट्टा नही तिखाया है । जब हम जानते है कि मृत्यु आयेगी 
तब हम स्वय ही यदि तिलक देकर रवाना कर रहे है तो इससे बड़ा सतोष ओर 
क्या हो सकता हि? यह प्रसन्नता नही है, सतोष है। इसी कारण तो हमने 
नग्नभाव ओर मुडभाव को स्वीकार किया है। आप पू्ठेगे कि जब नग्नभाव 
स्वीकार किया है तो साधु वस्त्र क्यो पहनते है ? प्रभुजी नग्न भाव मे रहते थे 
ओर हम तो महान्‌ जनो का अनुकरण करने वाते है । लेकिन हम जरा गहराई से 
सोचे कि प्रभु ने किस रूपमे नग्नता स्वीकार की थी? कपड़े से नही, भावो से। 
भावो की नग्नता का अर्थ है जेसे ऊपर के कपड़े आवरण-रूप हे वैसे ही भावो 
का आवरण आत्मा पर नही होने पाये । कथनी व करनी मे एेक्य बने, तदनुरूप 
व्यवहार ठलते। यह नही कि 'मुह मे राम बगल मे द्ुरी।' तो सफलता नही 
मिलेगी । क्योकि हम जानते है कि-- 


राम रोखे वैठकर सवका मुजरा लेय। 
जाकी जैसी चाकरी वैसा ही फल देय।। 
राम नाम सव को कहे ठग, ठाकुर अरु चोर 
विना प्रेम रीद्ये नही तुलसी नद किशोर।। 
मुड भाव मे ऊपरी मुडन नही, पोच इन्द्रियो व मन का मुडन करना है । 
ओरगजेव ने किया था बाह्य मुडन। सभी मूर्तयो मे से किसी के कान काटे, 
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किसी की नाक काटी ओर किसी का ओर कोई अग खण्डित किया, किसी भी 
मूर्तिं को जखड नही रहने दिया । प्रभु ने कहा है--5 इ्रियो के विषय से मुडना 
है ! आकर्षक दृश्यो पर चक्षु का आकर्षण नही बने। इसी प्रकार अन्य इद्रियो 
का भी उनसे सबधित वस्तु के प्रति आकर्षण न बने ! मन को अशुभ विचारो से 
मोड । कचन को भाषा समिति से समित करे- कहा भी है--साधु सोहता अमृत 
वाणी । इसी प्रकार काया को भी सवृत करे। नग्न भाव ओर पुड भाव से हमारे 
जीवन मे अमृत वृदे बरसेगी, फिर मरण की स्थिति नही बनेगी । मरण वह होता 
है जो इद्रियो की गुलामी मे हो । महासतीजी ने युग्रष्टा आचार्यदेव श्रीजवाहर 
के चरणो मे, जब वे अस्वस्थता के कारण भीनासर विराजित थे, निवेदन 
किया--आलित्तेण भ॑ते लोए, पलितेणं भते।-- भगवन्‌ यह ससार जल रहा है, 
विषय-वासना का भयकर ताप है} वासना का भी ज्वर होता है, शरीर धूजने 
लगता है । व्यक्ति समञ्च नही पाता । यह ताप जीवन को गर्मी देकर भीतर की 
शक्ति को नष्ट कर देता है । भगवान्‌ मुञ्चे इस ताप से बचा तो । साधु धर्ममे 
प्रवेश दिला दो । विनती की तो आचार्य भगवन्‌ ने उनकी भावना को समज्ञा 
ओौर फिर वह कवच पहना दिया जिसके भीतर ताप का प्रवेश नही ह सकता। 
राजगृह मे रत्न कम्बल के व्यापारी पहूे, आजकल जिस प्रकार वाटरप्रूफ 
तकनीक द्वारा जल से बचाव हो सकता है वैसे ही ये फायरप्रूफ रत्न कम्बल 
होते थे जिन्हे ओढकर व्यक्ति आग मे कूदकर भी सुरक्षित रह सकता था। 
आज हम विज्ञान की खोज पर विस्मित होते है परं ये हमारे प्राचीन कलाकार 
कितनी कलापे जानते थे, इसका ध्यान नही रखते! वे कम्बल अग ओर पानी मे 
कव्च-रूप होते थे! भगवान्‌ ने भी कवच दिया है 1 वह है सवर रूप, सयम 
रूप) जो आश्रवो को रोकता है। आचा्यदेव ने प्रभु का वह कवच उन 
महासतीजी को पहनाया ओर फरमाया--अब तुम्हारी आत्मा के निकट विषय- 
वासना की आग फटक ही नही सकेगी करेमि भते। सामाइय सव्वं सावरज्जं 
जोग पच्चक्खामि जावजीवाए तिविहं तिविहेण मणेण वायाए्‌ काएणं न 
करेमि न कारवेमि करतपि अन्नं न समणुजाणामि तस्स भते। पडिककमामि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । ओर आजीवन सावद्य कार्यो का त्याग 
करवा दिया ! एेसा कार्य तो वीर ही कर सकते है । कहा भी है-- 


प्रण वीरा यो शृंगार, कायर कदं लेसी। 
यह तो वैसी ही बात है जैसे रेलगाड़ी मे यात्रा करनी हो तो कुछ खर्च 
करना होगा । टिकट नही लिया तो टिकट निरीक्षक जेल की हवा खिलायेगा। 
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उस यात्रामे पैसे की टिकट होती है जबकि मुक्ति का टिकट त्याग है ओर 
त्याग से ही मुक्ति रूप गतव्य मिलता है । त्याग की इतनी महत्ता नही होती तो 
प्रभु उसे क्यो अपनाते ? आप कहेगे--माता मस्देवी तो हाथी पर आरुढ थी 
ओर मुक्त हो गई पर एसी माता मरुदेवी कितनी हुई है ? उन्होने उस भव मे 
त्याग भले ही न किया हो पर पूर्व जन्मो मे खूब तपस्याए की थी । आगे बढना है 
तो त्याग को अपनाना ही होगा। 


एक सेठ महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा--कोई त्याग ले लो । 
सेठ नै कहा--अब आप कहते ही है तो यह नियम दिला देवे कि मेरे घर के 
सामने जो कुभकार रहता है जिसके सिर पर बाल नही है, यै प्रतिदिन उठता हू 
तो जो सामने दिख जाता है उसकी टाट जिस दिन नही देखू, भोजन नही करू । 
महात्मा ने सोचा--कोई बात नही, चलो इसकी भावना तो बनी । एक बात याद 
आ गई । एक भिक्षु 12 वर्ष तक सेठ के घर भिक्षा के लिए घूमता रहा पर किसी 
ने कुक देना तो दूर्‌ रहा एक शब्द भी नही कहा । एक दिन सेठानी ने कह ही 
दिया--'क्यो आता है रोज-रोज, मै कुछ नही देती ।' भिक्षु तो मरे प्रसन्नता के 
न्ूमने लगा । वह घर से बाहर निकल रहा था इतने मे सेठजी आ गए 1 सेठजी भी 
मक्खीचूस थे। रोटी लूखी खा तेते पर घी तिजोरी पर चोपड़ा जाता। 
देखा--भिक्षु प्रसनन है। पूछा--क्या बात है, बहुत खुश हो? उत्तर 
मिला--अरे, मुद्ध तो आज भीख मिल गई । सेठजी दौड़ घर के भीतर। पूछा- 
सेठानी ' तुमने ये क्या किया, एक को दोगी तो भीड लग जायेगी । सेठानी नै 
कहा--अरे बाबा, मैने तो कुछ दिया ही नही । सेठ ने कहा-तो क्या वह ्ूठ 
बोल रहा धा ? खैर, पहुचे उसके पास । तुम साधु होकर ्ूठ बोलते हो, तुम्हे तो 
सेठानी ने कुछ दिया ही नही है । भिक्षु ने कहा- हे हो उसने मुञ्चे दिया है। 
'हकारा' नही तो 'नकारा' ही सही । आज नकारा तो दिया है, आज के पूर्व तक 
बोलती भी नही थी। अब कभी 'हकारा' भी देगी । इसीतिए मै खुश ह| वात 
सेठ ओर कुभकार की चल रही थी! महात्मा ने भी सोचा सेठ की त्याग की 
भावना तो बनी । नियम दिला दिया । वराबरं पालन होता रहा! एक दिन 
कुभकार मुंह अधरे ही मिट्टी लेने चला गया । सेठ देर से उठा । सोचने तगा-- 
पता नही गिद्ध की खदान से वह कव आएगा । मै ही खदान पर चता चल्‌ू। 
उधर कुम्हार ने ज्योही मिद्व की खुदाई की. एक सोने का चरू दिखाई दिया । 
तुरत भिट्री चरू पर डाल दी। उसने सोचा--अभी तेना ठीक नही है रत्रि मे 
आकर ते जाङगा। वह काम करके उठ ही रहा था किसेठने जोर से जवा 
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लगाई 'देख लिया, देख लिया ।' कुम्हार डरा--अरे, इसे तो मेरा राज मालूम 
चल गया । अब क्या होगा 2 उसने भी कहा-देख लिया यह तो ठीक है पर अब 
चिल्लाता क्यो है । सेठ ने समञ्ञा जरूर दाल मे काला है ! बोला- चित्ता 
क्यो नही । जब मैने देख लिया ! कुम्हार ने कहा--अरे भाई, दो जने ओर आ 
गए तो फिर हिस्सा बट जायेगा। वणिक भाई को समञ्चते देर नही लगी। 
बोले--तो फिर लाओ मेरा हिस्सा। उन्हे आधा हिस्सा धन का प्राप्त हो गया। 
अब विचार आया कि मैने तो त्याग का मखौल उडाया था फिर भी उपलन्धि 
हुई । इसका मतलब है त्याग की बहुत महिमा है । इसके बाद तो उसने अनेक 
त्याग व्रत ते लिये। त्याग पर श्रद्धा बढ गई थी! त्यागमय जीवन अपनाकर 
महासतीजी ने जीवन सफले किया । सयोग की बात है, दीक्षा भी ग्पारस को ली, 
ग्यारस को ही प्रयाण कर दिया। तब यह सम्ञ्ञले कि त्याग की महिमा 
अपरम्पार है ओर किसी रूपमे ही सही, किसी प्रकार का त्याग करने का व्रत 
अवश्य ते | श्रद्धा बदेगी, साधना घनीभूत होगी ओर प्रभूत धर्म-लाभ होगा । यह 
धर्म-लाभ जीवन का निश्चित रूप से उद्धार करेगा, यह हम विश्वास रखे । 


ग्यारस को दीक्षा तेकर उन्होने शासन मे सदा एक ओर एक ग्यारह का 
ही काम किया। उनकी शासन के प्रति निष्ठा-समर्पणा अनूटी धी 1 गुरु आज्ञा 
को उन्होने सदैव अहमियत दी! एक सभ्रात परिवार मे जन्म लेने के बावजूद 
उन्होने त्याग का उच्च आदर्श स्थापित किया । दीर्घ काल तक सयमी जीवन 
करा पालन कर शासन की भव्य प्रभावना की ओर त्यागमय जीवन का आदर्शं 
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रक्षाबंधन पर्व का संदेश 


पदमप्रभ जिन तुज मुज आतर र, किम भाजे भगवत ? 
कर्म विपाके कारण जोर्ईूने २, कोई कहे मतिमत।। 


पद्मप्रभु भगवान की प्रार्थना से सवधित इन पक्तियो मे कवि 
आनदघनजी भगवान के चरणो मे आत्म समर्पण की बात कह रहे है । इस प्रसग 
मे आत्मा के तीनो भेदो- बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा की परिकल्पना 
वे कर लेते है । प्रार्थना मे मानो उनकी अन्तरात्मा प्रभ के चरणो मे यह अनुभूति 
कर रही है कि मै ओर परमात्मा दोनो एकजातीय है । हम दोनो का स्वरूप एक 
है ओर मै बहुत बार उनके साथ खेला हू उठा-वैठा हूं ओर शयन भी किया है । 
हमारे बीच इतनी गहरी प्रीत रही पर आज वे मुञ्चसे बहुत दूर है । लेकिन मै दूर 
नही रह पा रहा हू। उनके स्वर निकल पड़े--पदमप्रभ जिनेश्वर, बताओ कि 
तुम्हारे ओर मेरे बीच का यह अन्तर, व्यवधान, दूरी, "किम भाजे भगवन्त ?' 
अर्थात्‌ किस प्रकार दूर हो । व्यवहार जगत्‌ मे सासारिक प्राणी अपने प्रियतम या 
मित्र से मिलने की तीव्र भावना होने पर साधनो के माध्यम से करो से करो 
परहुच जाता है । कवि भी मिलने का इच्छुक है ओर मिलन का मार्ग पू रहा है, 
पर क्या परमात्मा उत्तर देगे 2 हमने परमात्मा को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, निरजन, 
निराकार माना है । निराकार परमात्मा अर्थात्‌ एेसा परमात्मा जिसका आकार- 
प्रकार नही, जिसमे वर्ण, गध, रस, स्पर्श नही । आचाराग सूत्र मे कहा गया 
है--जिसमे वर्णं नही, गध नही, रस नही, स्पर्श नही, जो दीर्घं नही, हस्व नही, 
एसे स्वरूप वाला परमात्मा कहो से ओर कैसे उत्तर देगा ? उत्तर देने के तिए 
ठचन की जरूरत होती है, यद्यपि कचन के विना भी उत्तर दिया जा सकता हे। 
कान से कम सुनने वालो या वधिरो को इशारे से समञ्याया जाता है यद्यपि इारे 
के तिए भी काया की जरूरत होती है । पर उनके तो काया भी नही है । ऊपर 
के देवलोक के देव कभी-कभी प्रभु से प्रशन पूते है तव प्रभ वचन ओर काया 
से नही किन्तु मनोवर्गणा को उस प्रकार का अवस्थान करते है ओर उससे वे 
देव मतव्य समञ्च तेते है ! तात्पर्य यह है कि उत्तर देने के तिए कोई-न-कोई 
पौद्गलिक यत्र चाहिये । आप यत्रो का तात्पर्य अप्राकृतिक यत्र न ले । यद्यपि वे 
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भी सहयोगी होते है पर आत्मा के भीतर के यत्र स्वत तैयार होते है ओर 
विकसित होते है । बाहर के यत्र इन्हे प्रकट नही कर सकते। बाहरकेयत्रोको 
निर्मित किया जाता है पर यदि भीतर के यत्र नही है तो पे बाह्य यत्र निरर्थकं 
होगे। यत्रो के माध्यम से उत्तर दिया जा सकता है पर सिद्ध भगवान्‌ के पास ये 
यत्र नही है। न इन यत्रो के माध्यम से वे उत्तर देते है फिर भी कवि उत्तर पाते है 
ओर वे यह उत्तर पाते है अपनी आत्मा मे। कवि कह रहे है-- 
पद्मप्रभ जिन तुज मुञ्च आंतरुरे 
प्रभो । यह अन्तर क्यो आ गया है > स्थानाग सूत्र मे कई चौभगियों है, 
उन्ही मे एक चौभगी है 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--आयाणुकपरए णाममेगे णो 
पराणुकपए, पराणुकपए णाममेगे णो आयाणुकपए, आयाणुकपए णाममेगे 
पराणुकपए्‌, णो आयाणुकपए णाममेगे णो पराणुकपए । स्थानागं सूत्र 4/4 
अर्थात्‌ पुरुषजात चार प्रकार के कहे गये है । जैसे-- 
1 एक पुरुष अपने पर अनुकम्पा करने वाला होता है किन्तु दूसरे पर 
अनुकम्पा करने वाला नही होता। 
2 एक पुरुष दूसरे पर अनुकम्पा करने वाला होता है परन्तु अपने पर 
अनुकम्पा करने वाला नही होता। 
3 एक पुरुष अपने पर अनुकम्पा करने वाला होता है ओर दूसरे पर भी 
अनुकम्पा करने वाला होता ह । 
4 एक पुरुष न अपने पर अनुकम्पा करने वाता होता है ओर न दूसरे पर 
अनुकम्पा करने वाता होता है । 
प्रथम भग के अन्तर्गत प्रत्येकबुद्धं अथवा जिनकत्पिक मुनि अते है, 
प्राणीमात्र पर अनुकम्पा भाव होते हए भी प्रत्येकबुद्ध ओर जिनकल्पिक 
मुनिराज अन्य मुनियो की सेवा-परिचर्या नही करते। ये मुनिन किसी को 
उपदेश देते है ओर न किसी को दीक्षित करते है । मात्र अपनी आत्म-साधना, 
आत्म-कल्याण का ही लक्षय रखते है! इसके अलावा इस भगमे वे व्यक्ति भी 
परिगणित किये जा सकते हे जो नितान्त स्वार्थी हो अथवा निर्दयी हो, दूसरो का 
उपकार नही करते हो, केवल स्वपके लिए ही जीते हो। 
दूसर भग मे उन पुरुषो को लिया गया है जो अपनी अनुकम्पा नही कसते 
प्रत्युत दूसरो पर अनुकम्पा करते है एव इस हतु सतत जागरूक रहते 6 । इस 


भग के अन्तर्गत तीर्थकर महाप्रभु मेघस्थ राजा एव मेतार्य मुनि जैसे सत्पुरुषो 
की गणना की जाती है । तीर्थकर कृतकृत्य होने के वावजूद जगतप्रक्षी होकर 
उपदेश देते है ओर मोक्ष-मार्ग दिखाते है । प्रश्न व्याकरण सूत्र मे कहा गया 
है--' सव्व जग जीव रक्खण दयद्रयाए्‌, भगवया पावयण सुकहिय' अर्थात्‌ प्रभ 
ने ससार के सभी जीवो की रक्षा-रूप दया के लिए प्रवचन कहा है। 


तृतीय भग मे स्थविरकल्पी मुनि होते है जो स्वात्म-अनुकम्पा के साथ 
पर-अनुकम्पा भी करते है । वे आत्पसाधना मे रत रहते हुए परोपदेश भी करते 
है, भव्यो को दीक्षित करते है ओर उनकी साधना मे सहायक वनते है। 
'स्वपरकार्याणि साधयति इति साधु ' इस उक्ति को वे चरितार्थं करते है। 


चतुर्थ भग के अन्तर्गत कालशौकरिक कसाई आदि को ग्रहण किया जा 
सकता है जो अपनी ओर पराई दोनो की दया--अनुकम्पा से रहित होता है। 
बात परोपकार की है ओर उससे जुड़ा है आज का प्रसग, रक्षाबधन का प्रसग। 
रक्षाबधन के विषय मे लोग इतिहास के सदर्भं लाते है । इतिहास दोहराने या 
समञ्ने के लिए कुछ कह देते है या जिस प्रवाह मे बहते चतते है उस कर्तव्य 
को अदा कर देते है। रक्षाबधन का अर्थ करते है-बहिनो को पीहर बुलाना, 
राखी बधवाना, बदले मे सामर्थ्य के अनुरूप रेट दे देना । वर्ष-भर बाद फिर जव 
त्योहार आता है तब फिर बहिन को बुला तिया जाता है पर शेष वर्ष-भर कभी 
उसकी खबर नही ली जाती कि वह सुखमेहैयादुखमेहै। राखी केविए हाथ 
बढाया पर सुख-दु ख मे पह हाथ कितना बढ पाता है, यह सोचने की बात है । 
राखी का पर्व ब्राह्मण भी मनाते है । यजमानो के घर जाकर राखी बोधते ओर 
कुछ भेट प्राप्तं करते है । व्यापारी तो दवात, कलम, गल्ले--सबके राखी बोधते 
है । पर यह रक्षा-सूत्र चला करो से > यदि हम आगमो मे दूंदे तो कोई उल्लेख 
नही मिलेगा इस पर्व के प्रवर्तन का। कोई घटना घट जाय, पह अलग बात है पर 
घटना-घटने से तो कोई पर्व नही बन जाता। घटना तो यह भी घटी थी कि 
गजसुकुमात के सिर पर अगारे रखे गए, पर वह घटना पर्व नही वनी । एक दिन 
हम भी तौ देखे सिर पर अगारे रखा कर ' मनाए पर्यूषण मे एक दिन यह भी पर्व 
ओर करे अनुभूति । मिठाई खाने को मिले वह पर्व अच्छा, पर यदि भिर पर 
अगारे रखने पडे तो वह बुरा । आप नही मनाते वह पर्व, पर साधु मनाते है। 
अगारे तो वे भी नही रखाते, पर हों, लोच कर तेते है । जर्हो तक मुञ्चे जानकारी 
है, आगमो मे रक्षा के विधि-विधान ओर तरीके उपलन्ध नही है । वैदिक ग्रथ 
पर यदि दृष्टि दौडाई जाये तो जिस सूत्र को लेकर रक्षावधन का प्रसग उपस्थित 
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होता है वह भविष्य पुराण का यह श्लोक है- 


येन बद्धो वलि राजा दानवेन्द्रो महाबल 1 
तेन त्वां प्रतिवध्नामि रक्षे मा चलमाचल। 


ओर ब्राल्मण इस सूत्र के उच्चारण के साथ रक्षासूत्र बोधते है । हम जरा 
सोचे कि इसका अर्थ क्या है ? अर्थ है--जिसके द्वारा बोधा गया दानवो का 
इनदरं महाबलवान बलिराजा, उसी से तुम को बोध रहा हू। रक्षा करना-तुम 
चलित मत होना--चलित मत होना । इतिहास सुने हम उस महाबली का । उसे 
अहंकार हो गया कि मेरे जैसा कोई दानी ओर बलशाली नही है । अह के कारण 
वह अत्याचार करता गया । शस्त्रो मे माना गया है कि विष्णु अवतार लेते है। वे 
वामन का रूप धरकर पहुचे बलि के द्वार-पर । बलि उस समय यज्ञ करवा रहे थे 
ओर उनका यह प्रण था कि यज्ञ काल मे आने वाला कोई श्वी भिक्षु उनके द्वार 
से खाली नदी जाये । बति ने वामन को देखा तो कहा--जो चाहिए वह मोग 
लो । व्यक्ति अह मे चूक कर जाता है! अह मे विवेक नही रहता । बलि 
प्रतिज्ञाबद्ध हो गया । वामन नै कहा--राजन्‌, क्या कह रहे हो, पुन सोच तो। 
बलि ने कहा-- हो, हँ पैने सोच लिया है, मगो तो सही। वामन ने कहा-मुञ्चे 
3 पैर जगह दे दो । बलि ने आश्चरयपूर्वक कहा-- क्या मोगा है तुमने । मैने तुम्हे 
तीन पैर पुथ्वी प्रदान की । कहा जाता है कि वामन रूपधारी विष्णुने एकपैरसे 
सम्पूर्ण पृथ्वी ओर दूसरे से स्वर्ग नाप लिया । तीसरा पैर बाकी था। तीसरे पैर के 
तिये स्थान नही था अतः बलि ने अपनी पीठ नपा दी। प्रसन्न होकर विष्णुने 
बति को पाताल लोक का राजा बनाकर वरहो भेज दिया । जैसे बलि वचन 
प्रतिबद्धता मे बधा, क्या आपको भी वैसे ही वरुण पाशो मे बधना है ? तेकिन 
वरहो पर भाई-बहन की रक्षाबधन का प्रसग नही है। उस समय के एक 
कथानक का उत्लेख ओर है जब दानवो से परेशान होकर इन्द्र युद्धके लिए जा 
रहे धे! दानवो की प्रचड शक्ति से देव भी धरति थे ओर उनका विनाश करने 
के तिए जाने से पूर्व इन्द्र अपनी पत्नी के पास विदा लेने पहुचे । तब शची (इनदर 
की पत्नी) ने अपनी सारी शक्तियो का सप्रेषण करने के विए अपने हाथो से 
, उनके विजय का प्रतीक सूत्र बोध कर विजय तिलक किया था! पौराणिक 
आख्यान के अनुसार इन्द्र को दानवो पर विजय प्राप्त हौ गयी थी । जिस भावना 
से इन्द्र के रक्षासूत्र बोधा गया था वह भी घटनाक्रम ही था। उससे भी रक्नाबधन 
भाई-बहन का त्योहार-सिद्ध नही होता है । मनुस्मृति मे एक श्लोक है जिसमे 
भी यह कथन नही है कि यह भाई-बहन का त्योहार है। 
धः श्री राम उवाच -2 





पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने। 
पुत्रस्तुस्थविरे भावे, न स्त्री स्वातन्यमर्हति ।। 


इसका अर्थ यह है कि स्त्री बाल्यकाल मे माता-पिता द्वारा रक्षित, 
युवावस्था मे एति द्वारा ओर वृद्धावस्था मे पुत्र द्वारा रक्षित होती है । लेकिन उसमे 
भाई का कही उत्लेख नही है । पर्हो तक बताया गया है कि स्त्री न स्वातन्त्र्यम्‌ 
अर्हति! । स्वतत्र रहने मे सक्षम नही ती फिर स्वतत्र रूप से किसी की रक्षा क्यो 
अपनाये ? कतिपय प्रश्न उभरते है कि फिर यह प्रवृति कैसे चली 


लगभग 800 वर्ष पहले से यह प्रसग चत रहा है कि वहिन भाई के राखी 
बोधनी है जर ब्राह्मण यजमान के तथा यह आमदनी का जरिया वन गया है। 
एक एतिहासिक प्रसग भी है कि महारानी कर्माविती ने जब देखा कि चित्तौड 
पराजित होने की स्थिति मे आ गया है क्योकि बहादुरशाह की विशाल सेना 
टि दल की भोति आक्रमण के तिए पर्हव गयी थी तव उसने हुमायू को राखी 
प्रेषित की ओर हुमायूं उसका सम्मान कर रक्षा के लिये चित्तौड पचा भी परन्तु 
उसे विलम्ब हो गया था ओर कमविती जौहर कर चुकी थी, पर यह भिन्न प्रसग 
है । परन्तु यह एक अर्वाचीन उल्लेख है । प्राचीन काल का कोई उल्लेख नही 
मिलता। 


इस स्थान पर एक जैन कथानक का उल्लेख उपेक्षित है । नमुचि प्रधान 
जेन साधुओ के प्रति ईर्ष्या रखता था । एक बार महाराज ने प्रसन्न होकर उसे 
एक वरदान दे दिया था । उसने अवसर देखकर सात दिन का राज्य मोग तिया । 
उसी अवधि मे उसने जैन साधुओ पर इल्जाम लगाकर दडित करने का विचार 
किया। यह बात आचार्यवर ने आकाश मे नक्षत्रो के प्रकपनसे भोपली कि 
किसी अनिष्ट की आशका है । पृथ्वी पर जब भी कोई भयानक आपदा आने 
वाली होती है, किसी बहुत बड़े राजा या आचार्य का वियोग होता है तो इसी 
प्रकार प्रकृति भावी अनिष्ट का सकेत दे देती है । प्रकृति की यह प्रतिक्रिया इस 
कारण होती है कि उसे भी यह मजूर नही होता है । वह भी इस वियोग को सहन 
नही कर पाती ! जब तीर्थकर का निर्वाण होताहैतो एक क्षण के तिए तीनो 
लोको मे अधकार फैत जाता है । आचार्यश्री के मुंह से सहसा उच्चरित हुआ कि 
धर्मसघ पर सकट आ गया है । सतो ने पूछठा-भते ' कोई उपाय नर्ही है क्या? 
उत्तर पिला--उपाय तो हो सकता है पर समय कम है ! अधिक आग्रह पर गुरु 
नै बताया कि यहो से बहुत दूरी पर विष्णुकुमार मुनि विराज रहे है, अभी 
चातु्मसि काल चल रहा है । जाने की स्थिति नही है । यदि वरहो जाया जा सके 
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तो उनमे वह शक्ति है कि ठे वैक्रियलब्धि से सघ की रक्षा कर सकते है! एकं 
पुनि नै निवेदन किया--“भते । आपकी कृपा से मुञ्चमे वर्ह जने की शक्ति 
हे ।' गुरु ने कहा--'वत्स, यदि तुम उन्हे यह सदेश परहुचा दो तो रक्षा का कुछ 
उपाय हो सकता है ।' वैक्रियलब्थि से मुनि पव गये। विष्णु मुनि महाराज के 
भाई थे । वे नमुचि के दरबार मे उपस्थित हुए ! नमुचि ने कहा--ै किसी को 
कुछ देना नही चाहता ओर फिर जैन मुनि से मुञ्चे चिढ भी हि पर तुम चकि 
महाराज के भ्राता हो अत तुम्हे दिया जायेगा-मोगो ! विष्णु मुनि ने भी उसी 
प्रकार 3 पैर की जगह मोगी, सम्पूर्ण ढाई द्वीप को माप लिया ओर आधा पैर 
खाली रह गया । लेकिन रक्षाबधन की घटना का भाई-बहन से कोई सबध इसमे 
भी नही है । पर इस से पर्वं की महिमा घटती नही है । आज के इस पर्व को हम 
त्याग ओर बलिदान का पर्व मान ले ओर राखी के तिए हम जो हाथ अगे बढते 
है वह हाथ सपूर्णं नारी जाति के उत्थान के लिए बढ तो पर्व की सार्थकता सिद्ध 
हो जायेगी । नारी जाति पर यदि अत्याचार होते रहेगे तो धर्म की रक्षा भी कठिन 
होती जायेगी | 


पुराने युग की बात कुक ओर थी पर आज यह पर्व प्रदर्शन का विषय बन 

गया है । इसने एक व्यावसायिक रूप ते लिया है । बहिन सुदर एव मूत्यवान 
राखी बोधती है ताकि भाई के हाथ का सौदर्य बढ़ जाये पर कही इससे परस्पर 
ईर्ष्या ओर द्वेष का बीजारोपण तो नही होता है ? बेचारी वह गरीब बहन, जिसने 
सामान्य राखी बोधी ओर वह अमीर बहन, जिसने सुंदर राखी बोधी, उन दोनो 
के बीच व्यवहार मे आप अन्तर तौ नही करते है? ये बाते हीन भावो को पैदा 
करती है । उसके दिल प॒र गहरी चोट लगेगी । फिर क्या वह बहन पहर आना 
चाहेगी ? क्या इसी प्रकार आप उसकी रक्षा करेगे ? ब्राह्मण 100/200 रुपये 
की आमदनी कर रहा है, वहो भी रक्षा का उदेश्य कँ है ? कही उदेश्य से 
विपरीत प्रक्रिया तो नही हो रही है 2 रक्षा का विलोम क्षार' है। कही किसी के 
दिल पर आप क्षार तो नही डाल रहे है । यदि यह प्रवृत्ति बढ रही है तो हम राखी 
बेधवाकर घाव पर नमक डाल रहे है--चूकि क्षार का मतलब नमक भी है । घाव 
पर नमक डाले तो जलन होती है । रक्षा के बहाने हम ईर्ष्या को तो नही एनपा 
रहे है 2 यदि बहन कर्मोदय से गरीबी का दु ख भोग रही है ओर उस पर राखी 
का विलोम व्यवहार खीरा (आग) डालना तो नही हो रहा है? रक्षा के तिए 
चाहिए त्याग ओर समर्पण । हम केवल पर्व की ओपचारिकता की पालनामे 
नही रह जाये । 
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हम भी कहते है राखी वेधवाओ पर परमात्मा ने तो पहले ही राखी वध 
दी हे । आपको साधु-साध्वी की रक्षा का दायित्व सौपा है । इन साधु-साध्वियो 
को भूमडल पर विचरण का अदेश मिला हुआ है, जो स्वय शक्रेन्द्रने दिया था 
जव वह स्वय प्रभु के चरणो मे उपस्थित हुआ था ओर कहने लगा थाकिगै 
सयमी मयदाओ को जान पाया हू, अपने अवग्रह काभीज्ञानहो गयाहै। गै 
साधु-साध्वियो को भूमडल पर विचरण करने की आज्ञा देता हू। आज भी यदि 
सजगतापूर्वक जौर से उच्चारणपूर्वक शक्रेन्द्र महाराज के नाम से अनुमति ली 
जाये तो उपद्रव का प्रसग नही वने। साधु-साध्वी के सयमी जीवन की 
जानकारी श्रावक-श्राविका को होनी भी आवश्यक है । श्रावक 'स्व' के व्रतो मे 
दृढ रहता हुआ साधु जीवन की रक्षा के दायित्व को समञ्चे । तीर्थकर भगवान 
परानुकपी होते है ओर भव्य प्राणियो की आराधना हेतु चार तीर्थो की स्थापना 
करते है--साधु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविका । जब स्वय भगवान विराजमान थे 
ओर गणधर भी उपस्थित थे तब भी वे सघ को महत्व देकर उसकी सारणा, 
वारणा, धारणा का निर्वहन करते थे । प्रभु ने जब अपना अतिम क्षण नजदीक 
देखा तब भी वे तीर्थ से निरपेक्ष नही हुए कि मै तो मोक्ष जा रहा हू, तीर्थ से मुञ्च 
क्या लेना-देना ? गणधर श्री सुधर्मा स्वामी को उन्होने स्वय की मौजूदगी मे 
आचार्य पद पर आसीन किया ओर सघ को यह प्रतीति करवाई कि मेरे बाद 
प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान आप को इनके निर्देशन व नेतृत्व मे करना है । यदि 
आप एेसा करेगे तो ही आपकी वह आराधना पल्लवित होगी । प्रश्न किया जा 
सकता है कि आचार्थं की क्या जरूरत है? पर एसा प्रश्न अविवेक पर 
आधारित ही होगा । प्रभु ने चारो तीर्थो की सुरक्षा का महत्व समज्ञा ओर सुधर्मा 
स्वामी को उस हेतु मनोनीत किया । उनके बाद जम्बू स्वामी ओर प्रभव स्वामी 
तथा उनके बाद आज तक यह परपरा अक्षुण्ण रूप से गतिमान है । यदि परपरा 
नही होती तो क्या हम आगम का स्वरूप समञ्च पाते › व्यवहार सूत्र मे कहा 
गया है--आचार्य-उपाध्याय के विना साधु-साध्वी को रहना नही कल्पता है । 
प्रन होगा कि जब बात आचार्य ओर उपाध्याय की कही गई है तव फिर आज 
उपाध्याय क्यो नही है ? तब यह समञ्च ले कि वर्हो पर कथन है 'आयरिय 
उवज्ज्ञायस्स' अर्थात्‌ आचार्य-उपाध्याय इस कथन मे एकवचन का प्रयोग हुआ 
है, अत एक ही प्रमुख है । 


व्यावहारिक क्षेत्र मे यदि हम राजनीतिक क्षेत्र पर दृष्टिपात करे तो पायेगे 
कि जो पधानमत्री वनता है वह मत्रालयो के विभागो का विभाजनं करता है ओौर 
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कभी-कभी कुछ विभाग अपने अधीन भी रख लेता है । उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र 
मे आचार्य सर्वप्रमुख होते है । वे द्रव्य, षेत्र, काल ओर भाव को देखते हए 
आवश्यक पद-वितरण कर सकते ह । आवश्यक नही समञ्खते तो नही करते 
है । आचार्य श्रीलालजी म॒सा ने पोच गणावच्छेदक नियुक्त किये थे ओर 
निर्देश किया था कि अमुक भाग का नेतृत्व अमुक करेगे ओर शेष जो मेर 
नेतृत्व मे है, उनका दायित्व मेरे ऊपर रहेगा। समय बदला, अजमेर साधु 
सम्मेलन की स्थिति बनी । संवत्‌ 1990 के अजमेर वृहत्साधु सम्येलन मे 
युगद्ष्टा ज्योतिर्धर श्रीजवाहराचार्य ने एकता की नयी रूपरेखा दी जिसमे सुरक्षा 
के भावे को लेकर एक ही आचार्य के नेतृत्व ये एक शिक्षा, एक दीक्षा की बात 
कही गयी । उनका मानना था कि यदि फिरकेबाजी होने लगी, जैसी परिवारो मे 
हो जाती है ओर एक ही पिता के चार पुत्र अलग-अलग परिवार बसाते है वैसे 
टी जलग-जलग शिष्य बनाये जायेगे तो प्रत्येक साधु चाहेणा कि ये मेरे श्रावक 
है अत इनके पुत्रे आदि दीक्षालेतोवेमेरेही शिष्य बने, इस प्रकार की भावना 
से गुरु की अवमानना होगी । स्वच्छद विचरण से अनुशासनहीनता को 
प्रोत्साहन मिलेगा । यह अनोखी सूञ्च-वूञ् व दीर्घ दृष्टि से तिया गया निर्णय 
था} एक आचार्य के नेतृत्व मे वरो लगभग 26 सम्प्रदायो के साधु मौजूद थ, 
सभी ने इस हेतु सहमति प्रदान की ओर कहा आपका नाम ही जवाहर नही है 
किन्तु आपके विचार भी जवाहर की भोति अनमोल है, इसी आधार पर परंपरा 
की सुरक्षा भी संभव है । इस प्रकार की समञ्च ओर वातावरण को सुरक्षित रखना 
आवश्यक है। अत सभी एक गच्छ, एक आचार्य के सिद्धांत का निष्ठापूर्वक 
पालन करे तथा करावे । एकता के संदर्भ मे उस समय मुख्य बात यह उभरी कि 
सर्वप्रथम आचार्यश्री हुक्मीचन्दजी म सा के संप्रदाय का एकीकरण होना 
चाहिए पूर्व मे आचार्य श्री श्रीतालजी म॒सा ने अनुशासन भग एव सयम 
शौथिल्य के कारण कुक साधुओ को सघ-निष्कासित कर दिया था। सघ- 
निष्कासित साधुओ ने अपना पृथक आचार्य बना तिया था) स्थानकवासी 
सप्रदाय के इस प्रमुख बडे सप्रदाय के एकीकरण के अभाव मे एकता अभियान 
को अगे बढाया नही जा सकता था। अत शतावधानी श्रीरतनचदजी मसा, 
आचार्यश्री अमोलकक्रषिजी मसा, युवाचार्यश्री काशीरामजी मसा, 
पडितरलश्री नानकचदजी म सा, प रत्न मणिचदजी मसा --ये पच पच 
बनाए गए ओर एल्यश्री हुक्मीचदजी म सा के सप्रदाय की दोनो शाखाओ का 
एकीकरण हज निर्णय यह हुआ कि पूज्यश्री मन्नालालजी मसा व पू्यश्री 
जवाहरलालजी म॒सा ये दोनो आचार्य रहेगे ओर दोनो आचार्यो मे ज पहले 
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स्वर्गवासी होगे उनके वाद नेतृत्व विद्यमान आचार्य करेगे । इस प्रकार भविष्य 
की आचार्य परपरा का निधरिण कर दिया गया । यह भी तय कर दिया गया कि 
पडितरत्न श्री गणेशीलालजी म॒ सा को युवाचार्य पद ओर पडितरत्न श्री 
खूवचदजी मसा को उपाध्याय पद परं आरूढ किया जाय तथा अगे की 
दीक्षा श्री युवाचार्यश्रीजी के नेतृत्व मे हो। इस प्रकार एकीकरण हुञा। 
कालान्तर मे आज्ञा कौ अवमानना का प्रसग वना । कतिपय सत आज्ञामे नही 
चल रहे थे, कान्फ्रन्स ने भी उन्हे काफी समञ्चाया पर जब वे नही माने तव 
आचार्य श्रीजवाहरलालजी म सा ने लगभग 6 सतो को सघ से निष्कासित कर 
दिया । उनके साथ जिन्होने व्यवहार रखा वे सैद्धातिक दृष्टि से आचार्य की 
अवमानना मे भागीदार हुए । यदि कोई सघ की इसी प्रकार अवमानना करता है 
तो आचार्य का मूलोच्छेद होता हि । चतुर्विध सघ पर कुठाराघात होने से ध्वस 
की स्थिति बनती है । एक वार सघ की अवमानना होती है तो अनेक व्यक्तिपो 
मे राग, द्वेष, सक्तेश का उद्भव होता है । यह सघ किसी व्यक्ति विशेष का 
नही है, यह तो तीर्थकरो की पावनधारा है । जो सघ को छिनन-भिन करता है, 
विभिन्न घटको मे वैमनस्य उत्पन्न करता है वह महापाप का उपार्जन करता 
है । दशाश्रुत स्कध मे उसे महामोहनीय कर्म का वधक कहा है ओर जो उसे 
सहयोग देता है वह भी उसमे भागीदार बनता है । गीते आटे के पास यदि सूखा 
आटा रखा है तो उसमे सील आये बिना नही रहेगी । सघ की अवहेलना वास्तव 
मे तीर्थकर की वाणी की अवहेलना है । आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा ने इसे 
सघ पर कुठाराघात कहा है । एसा होने पर क्या हम आत्पा की सुरक्षा कर 
पायेगे 2 गौव के एक छोर पर लगी हुई आग की लपट नही बुञ्चाई गई तो वह 
फैलकर हमारे घर को भी स्वाहा कर सकती है । हम चिनगारी को वुञ्चाये, न कि 
उस पर डीजल ओर पेटौल डालने का प्रयास करे । रक्षा सूत्र के आधार पर ही 
तीर्थकरो ने जिस प्रकार परपरा का प्रणयन किया है वह आज तकं अविच्छिन्न 
रूप से प्रवहमान है । उसी धारा मे वर्तमान पूज्य गुरुदेव पूरी निष्ठा के साथ 
सघ-रक्षा के दायित्व का निर्वहन कर रहे है । गुरुदेव ने ओवन का बलिदान 
दिया है, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है । सघ को, सघ के एक-एक सदस्य 
को ज्ञान, दर्शन ओर चरित्र से पल्लवित किया है । हम भी अपना कर्तव्य समञ्च । 
रक्षा के इस पर्व पर हम यह भली भोति समद ले किं पदि हम कर्तव्य की पालना 
करेगे तथा त्याग ओर बलिदान मे तत्पर रहेगे तभी सघ-सेवा कर सकरेगे । एक 
घर की आग स्थिति को चितनीय वनाती है! आग को वुञ्चाये, प्रडकाये नही! 
त्याग ओर विदान की चात इसीरिये आती है । हम भी जव दीक्षालेतेहितो 
परिवार व समाज की उम्मीदभरी निगाहे हम्से कितनी अपेक्षाएे रखती है । यह 
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कोई रहस्य नही है कि बालक के जन्प के साय ही आशा के अम्बार जुडे रहते 
है । परिजन श्वेत चादर पर केशरिया स्वस्तिक का बाना पहनाकर हमै विदा 
करते है । श्वेत चादर निर्मल जीवन का प्रतीक है । रगीन वस्त्र मे तो दाग तगभी 
जाये तो वह डिजाइन जैसा लगने लगेगा पर श्वेत वस्र मे एक दाग भी चादर 
को बदरग बनायेगा। केशरिया बलिदान का रग है उससे बना स्वस्तिक हमे 
बलिदान की प्रेरणा देता है। यहो पर बलिदान से समर्पण अभिप्रेत है । सर्पण 
कैसा हो ? अह का विसर्जन-रूप ¡ इन्ही भावो को अपनाकर आमे बटना है 
सभी सघ की पुण्यवानी के गीत गा रहे है ओौर बहिने भी गाती हि-- 


म्हारी पुण्यवानी लगा थोडो जोर, 
सता ने लाइजे पावणा। 


बहिने चतुर है, सन्तो को पावणा के रूप मे बुलाती है, अधिक रहे तो 
परिचय बठेगा । परन्तु कवि आनन्दघनजी कह रहे है-- 


परिचय पातक घातक साधु सुंरे। 


साधु से परिचय करो पर यह भी ध्यानं रखो कि परिचय कैसे होता है? 
आज तो गगा उल्टी बह रही है। आज सभी व्यक्ति अपना परिचय देना चाहते 
हे। चाहते है कि साधु मुञ्चे पहचाने- पै क्या हूं। पर कवि का प्रयोजन 
है--यदि पापका घात करनाहैतो साधु से परिचय करौ ताकि अविद्यासे 
उपार्जित अकुशल कर्मो का अपचय हो सके । हम यदि अपना परिचय देना 
चाहते है तो त्याग से, तपस्या से, ध्यान से, मौन से दे! तुगिया नगरी के श्रावक 
इस भावना से पर्वते कि हम सत-चरण मे ज्ञान चर्चा करेगे, पर्यटना करेगे, 
पृच्छा करेगे, ज्ञान विक्ञान की उन्नति करेगे पर आज ये सब तिरोहित हो रहे है। 
हम सत्सगति से कर्मक्षय करने का प्रयास करे । इससे ही आत्मरक्षा हयेगी ओर 
चारो तीर्थो कीरक्षाका भी सुयोग बनेगा। 


दानवेन्द्र बलि के उत्पात से विष्णु ने अवतार लेकर रक्षा की, शची ने भी 
विजय तिलक के माध्यम से इन्द्र की रक्षा का प्रयास किया सघ-रक्षा मे विष्णु 
मुनि के एव प्रभु महावीर के तीर्थरक्षा के भावो के साथहम भी अपने त्याग व 
समर्पण भावो को जोड दे} इस प्रकार सस्कृति की उज्ज्वलता से मंगतमय 
जीवन का प्रसंग प्राप्त होगा । स्वर-पर-रक्षा के उदेश्य के प्रति हमारी कर्मठ 
कर्मजा शक्ति का सूत्रपात हो- यह इस पर्व पर हम कामना करे । ५ 
रक्षादधन 
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अविद्या के नाशसेप्रभु की प्राप्ति 


पदाप्रभ जिन तुज मुज आतरु रे, किम भाजे भगवत ? 
कर्म विपाके कारण जोईनि रे, कोउ कहे मतिमत।। 
जावतऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्ख सभवा। 
लुप्पति वहुसो मूढा, ससारम्मि अणतए।। 

(उत्तराध्ययन 6/1) 


पदयप्रभ इस अवसर्पिणी काल के छठे तीर्थकर है । कवि आनन्दघनजी 
प्रार्थना के माध्यम से अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हुए कह रहे है कि प्रभ 
तुम्हारे ओर मेरे बीच अन्तराल है । यदि क्षेत्र की दृष्टि से विचार करे तो लगभग 
सात राजु क्षेत्र का अन्तराल है। काल की दृष्टि से अवसर्पिणी काल के चौथे 
आरे मे वे मोक्ष गए थे ओर हम पांचवे दुखमी आरे मे चल रहे है । इस प्रकार कह 
सकते है कि हजारो-हजार साल का अन्तराल हो गया है। द्रव्य-दृष्टिसेभी 
हमारा आत्पद्रव्य पुद्गलो से मिश्रित है ओर प्रभु पुद्गलो से उपरत होकर शुद्ध 
स्वरूप को प्राप्त है । बड़ी बात यह है कि हम भाव से राग, देष आदि पययो से 
युक्त है ओर प्रभु शुद्ध सिद्धत्व पयय मे आरूढ है। इस प्रकार चारो 
अवस्थाओ से हम परमात्मा से दूर है । कवि भी इस दूरी को महसूस करते हुए 
निवेदन कर रहा है--'प्रभो । पह जो अन्तर पड़ गया है वह कैसे दूर हो ?' पह 
जो अन्तर पड़ा है इसके पीछे कारण है--हमारी द्रव्यात्मा ने कषायात्मा ओर 
योगात्मा से सबध जोड़ा है ओर जव तक यह साथ है तव तक दूरी मिट नहीं 
सकेगी । इन योगो का नि्मणि आत्मा करती है ओर वे योग जव प्रवृत्त होते है 
तब णुभ-अणशुभ, इष्ट-अनिष्ट से सम्पर्कं करके कषाय भावो को पैदा करते है। 
इसके उपरात काषायिक भावो से कर्मबधन होता है! वैज्ञानिक तरक्की के 
आज के युग मे अनुसधान के क्षत्र मे भी कुछ उपतब्धियों हुई है । यद्यपि विजान 
चेतना तक नही पर्हुचा है तेकिन उसके वहत करीव तक पर्हुव गया है । 
वैज्ञानिको ने एेसे यत्र ईजाद किये है कि यदि उनके सामने हम अपना हाथ रख 
दे ओर शुद्ध प्तेट पर फोटो लिया जाय तौ केवल हाथ काही फोटो नही 
आयेगा, उसके साथ पनपने वाती भाव तरगे भी अकित हो जायेगी ओर यह भी 
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ज्ञात हो जायेगा कि इर्द-गिर्द का वायुमडल किस प्रकार की मवस्था मे है। 
आयुवेद के अन्तर्गत नाड़ी देखकर इलाज किया जाता है । कभी हम सोच तेते 
है कि नाडी से वात-पित्त ओर कफ़ का ज्ञान होता है ओर उसके अनुरूप 
उपचार किया जाता है, तेकिन सिर्फ इतना जानने से सही उपचार सभावित 
नही है । नन्ज से यह भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति किन भावो मे चल रहा 
है । मानसिक स्तर के साथ स्वास्थ्य का सबध रहता है । विज्ञान की खोज के 
अनुसार विचारो के अनुरूप ही हमरे शरीर मे तत्त्वो का निर्माण ओर विनाश 
होता है । हीन भावनाओं ओर चिडचिडेपन की वजह से कोष्ठबद्धता (कल्ज) 
का निर्माण होता है। चिडचिडेपन से पित्त का प्रभाव, जिसे हम "एसीडिटी' 
कहते है, हो जाता है । व्यक्ति समञ्च नही पाता है कि बीमारी क्यो हो जाती है। 
पहते तो सजगता नही रहती ओर फिर इन भावनाओं के कारण भोजन का रस- 
परिणमन सही नही हो पाता हम परमात्मा से प्रार्थना करते है कि प्रभो । दूरी 
हो गई । प्रभु महावीर की भाषा मे जानना चाहे कि दूरीकाकारणक्याहितौ 
समाधान होगा कि-- 


जावतऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्ख सभवा। 
लुप्पतति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणंततए्‌।। 


तब तक दूरी रहेगी जब तक पुरुष (आत्पा) के साथ अविद्या कांयोग 
है! विद्या अर्थात्‌ ज्ञान, अविद्या अर्थ्‌ अज्ञान। ज्ञान का मतलब सिर्फ 
पुस्तकीय ज्ञान से नही है प्रत्युत "बोध रूप व्यापारः से है । जैसे कोई व्यक्ति 
पुस्तक पढते हुए 30/40 पृष्ठ पटढले ओर उससे पूछा जाय कि क्या पढ रहे 
हो, तो फिर वह स्वय सोचने लगता है कि मैँ क्या पढ रहा था। यह ज्ञान नर्ही है 
ओर ज्ञान हो भी गया तो बोध रूप व्यापार नही होगा । बोध रूप व्यापार तो वह 
है जो आपकी जानकारी मे घटित होता है ओर जब तकं वह घटित नही है, वह 
अविद्या है! आगमो कौ भाषा मे कहा गया है कि एक अभवी अत्या, साधु 
पोशाक स्वीकार कर गण का मालिक भी बन जाये ओर उसकी नेश्राय मे 500 
साधु भी हो जाये ! वह गौतम स्वामी जैसे कठोर क्रिया पाल लेता है अर्थात्‌ साधु 
व्यवहार मे दोष नही लगाता । पह तो बहुत सरल बात है । एक हिसक व्यक्ति 
सही रूप मे अहिसा का पार्ट अदा कर सकंता हे पर एक अहिसक हिसा का 
आचरण नही कर सकता । प्रभुं महावीर को, जिनके जीवन मे अहिसा समाई 
हई थी, सगम न कितने उपसर्ग दिए फिर भी हिसात्मक प्रवृत्ति नही पनी 
क्योकि भावो मे अहिसा उतर गई थी । पर जिसके भावौ मे अहिसा नही, वह 
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अहिसा का आचरण कुणलता से कर तेता है ओर कोई जान नही पाता कि 
सत्य क्या हि? हम आचरण ऊपरी तौर पर देखते है पर आचरण यदि ज्ञानी की 
दृष्टि मे सही नही है तो वह अविद्या ही है। प्रभु के चरण ये भी रहते हुए उसमे 
अविद्या मौजूद है। वह दुनिया को नही, अपनी आत्पा को ठग रहा है । वह 
दुनिया को भते भ्रमित कर दे पर स्वय की आत्मा को परमात्मा से वहुत दूर कर 
लेगा । प्रभु ने कहा है--एेसी आत्मा सात कर्मो का निरन्तर वध तो करती ही 
है, पूर्ववद्ध कर्म की स्थिति ओर अनुभाग पे भी वृद्धि करती है । अभवीमे हिसा 
के भाव तिरोहित नही होत, ज्ञानी कहते है वह साथ वालो का कल्याण कर 
सकता है पर स्वय एक कदम भी अगे नही बढता । इसका कारण यही है कि 
जव उसके भाव विशुद्ध नही, तो फिर दूरी कम कैसे होगी? दूरी का कारण 
क्याहै? कभी सोचतेताहै दूरी का कारण कर्महै। पर मात्र कर्मही कारण 


नही है। 


"कर्म विपाके कारण जोइए २।' कर्म विपाक जिस समय होता है तव 
कर्मो के कारण को सामने रखकर होता है ओर साथ ही कर्मो का उदय भी 
होता है। कवि की इस रैद्धातिक परिभाषा का तात्पर्य यह है कि कर्मो से 
आबद्ध आत्मा कर्मो के प्रति उन्मुख होती है ओर उदय भाव मे वध होता है। 


जैसे अनन्तानुबधी क्रोध का उदय है तो मुख्य रूपसे क्रोध काही वध 
होगा, मान, माया, लोभ आदि का मुख्य रूप से बध नही होगा । कवि ने कितना 
गहरा विवेचन किया है । विपाक के समय भाव हेतु जुड़ा होता है ओर कर्मवध 
होने से यह दूरी का कारण है । दूरी असह्य है उसे दूर करने की भावना वने पर 
आज तो व्यक्ति को दूरी पाटने की बात रास नही आती उसके पीछे भी कारण 
है । मेचकुमार साधु बन गए पर कर्मो का कुछ एसा उदय ही समञ्ञिए कि 
उत्कृष्ट भावो से दीक्षा ली पर रात्रि मे ठोकरे लगी तो विचारो मे उतार-चदाव 
आने लगे। विपाक आ गया तो प्रभु के पास रहकर भी दूर चते गए । ठोकर से 
नीद उचट गई । अरे यह कैसा व्यवहार ? मै राजकुमार था, दीक्षा के पूर्व मेरा 
कैसा मान-सन्मान था ओर अब ये ठोकरे' मै सहन नही कर सकता ! यह मैने 
व्यर्थं ही मुसीवत सिर पर ते ली । पहले पै आता था तो सत भी कितना ध्यान 
रखते थे पर आज तो कोई पूछ नही । क्या करू? अन्य सत ध्यान आदि से 
निवृत्त हो सो गए, पर मेघमुनि सो नही पाये । मानसिक तनावो मे मार्ग नही टूट 
पाये, हिताहित का बोध नही हुआ । इसतिए आचाराग सूत्र मे कहा गया है-ज्ञ 
परिज्ञा से हिताहित का बोध करे, यदि ज्ञ परिज्ञा प्रत्याख्यान परिता नही तो ज्ञान 
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तौ हो जायेगा पर बोध रूप व्यापार नही होगा । मेघकुमार यद्यपि प्रबुद्ध थे, 
आत्मा से बोध पाकर ही साधु बने पर अविद्या से हिताहित भूल गये ! सोचने 
लगे-मै कैद हो गया) पक्षी को पिजरे पे आनद नही मिल सकता, कैसे 
निकलू ? पर फिर भी जातिवान, कुलवान कमी जीवन पर बट्टा लगाने की 
स्थिति मे नही आयेगा । विचार कर रहे धे! देखा, एक स्थविर अभी वैठे है, जैसी 
वृष्टि, वैसी सृष्टि ! मेघकुमार ने सोचा--वे बैठे है, उनके विचारो मे उतार- 
चढाव होगा, इनसे मित ल्‌? कोई मार्ग मित जायेगा क्योकि कहा भी है "चोर 
चोर मौसेरे भाई । स्थविर के पास पहुचे, कहने तगे--मुनिराज क्या बात है 
आप पौटे नही ?' फिर कुछ असतोष व्यक्त करते हुए बोले--'वस्तुत साधु 
जीवन मे सुख की नीद पड़ी करटो है ? यह कैसी व्यवस्था है, जह साधको को 
लोकरे लगे।' मुनि समञ्च गये कि उनके विचार उचट गए है ओर उचटने पे 
सहयोगी नही बनना है । 


मुनि ने करहा--एेसी कोई बाते नही है -यैने पहले स्वाध्याय, ध्यान 
किया अब आत्मचिन्तेन से निवृत्त हो शयन की तैयारी मे ही था ।' मेघ सोचने 
लगे-गजब हो गया, चै तो कुक ओर सोच रहा था पर मुञ्चे भी तो सहयोगी 
बनाना पड़ेगा, बात भी रखनी होगी । पुन कहने लगे, "गुरुदेव । मुह्य पर अनुग्रह 
करिये, मेरा मन नही लगता, मार्ग बताइये यदि कोई पोशाक मित जाये तो, मै 
अब ऊबेगयाहू।' 

महात्मा ने कहा--"मेघ, प्रभु का सिद्धात जबरदस्ती का नही है, यह 
अनोखा सिद्धात है--अहासुह देवानुग्रिय । पर व्यवस्था यह तो मेरे अधिकारे 
की बात नही है, गणधर गौतम ही कुछ कर सकते है ।' इस पर मेघकुमार नै 
कहा--'मुनिराज यदि यै वहो जागा तो मुञ्चे ससार की असारता दिखाकर 
रक लेगे, पर यै रुक नही सकता ।' उत्तर मिला-- वत्स! वे गण के मालिक है 
वे ही व्यवस्था कर सकते है, चलो यै साथ चतता हू" दोनो पहु गये गौतम 
स्वामी के चरणो मे। मेघ तो चुपचाप बैठ गए। मुनिराज ने ही उनका 
प्रतिनिधित्व किया, सारी बात रखी । गौतम स्वामी ने कहा, इतनी छोदी-सी 
बात। वै तुम्हे बाध नही सकता, बाधने से तो पशु भी नही टिकते] विचार 
स्वस्थ हो तभी जुडा जा सकता है । यदि पोशाक की व्यवस्था चाहते हो वह भी 
हो सकती है किन्तु मेरा एक सुञ्चाव है, जिस पोशाक मे तुमने प्रभु के चरणो मे 
दीक्षाती है एक बार उसी पोशाक मे प्रभु के दर्शन कर तो। मेघकुमार > 
कहा--'भते ' मै कुछ बोल नही पाऊगा ओर यदि मै रुक गया तो फिर तनाव 
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की स्थितिमे न इधर का रहूगा न उधर का। येरी आराधना नही हो पाएगी । 
गौतम ने कहा--वत्स । वे वात्सल्यमूर्तिं जवरदस्ती नही करेगे । तुमने दीक्षा ली 
है, एक वार दर्शन तो कर लो। मै तुम्हारे साथ चलूगा। पहले हम सभी 
प्रतिक्रमण कर तेते है उसके वाद चलेगे ।' प्रतिक्रमण करके मेघमुनि प्रभु चरणो 
मे उपस्थित हए । प्रभ विराजमान थे। मेघ चरणो मे वैठ गये, पास मे गौतम 
स्वामी भी विराज गये । इस स्थिति पर विचार कीजिए--चरणो मे वैठे है फिर 
भी दूरीहै।क्षत्रकीदृष्टिसेया काल की दृष्टि से नही, पर भावो की दूरीहै। 
पहते सत कहा करते थे- 


आक दूध, गाय दूध अन्तर घनेरो है। . 


प्रभु गो दुग्ध के समानहैतो मेघ आक दूध की तरह। प्रभु पूर्णिमा के चद्र 
की भाति प्रकाशमान है तो मेघ अमावस्या के अधेरे मे ज्लूल रहे है । पूर्णिमा, 
अमावस्या एक साथ नही हो सकती । दोनो मौन है । भगवान्‌ अपनी अमृतमयी 
दृष्टि वर्षा से देख रहे है । मेघ अपराधी की भोति निगाहे नीची किए पैर से 
जमीन कुरेद रहे है । विचारो की घुटन मे खोये हुए है । प्रभु का शक्ति-सप्रेषण 
हो रहा है । प्रभु ने कहा--'मेघ '' मेघमुनि मानो नीद से उठे हो । तद्रा टूटी, हाथ 
जोड़कर, नत मस्तक हुए, 'भते।' प्रभु ने कहा-- मेघ । प्रतिक्रमण करो, पीछे 
देखो ।' 


अपने ही भीतर देखो । मेघ कहने लगे--'भते। पीछे देखता हूं तो 
नजारा ही कुछ ओर है । दीक्षा से पूर्वं ओर आज के व्यवहारो की स्मृति से 
हृदय प्रकपित होता है।' अदेश मिला--'ओर पीछे देखो ।' "यै देख रहा हू। 
मों ने कहा था--पेघ, सयम शुरो का पथ है, कायरो का नही, तुम सुकुमाल 
हो । चितनीय विषय है । कैसे भाव, उत्साह, उमग से साधु जीवन अपनाया 
जाता है पर कभी-कभी वे भाव स्थायी क्यो नही रहते ? दशवैकालिक सूत्र 
8/61 मे उत्लेख है-- 


जाए सद्धाइ निक्खतो, परियायठाणमुत्तम तमेव अणुपालिज्जा. । 


जिस उल्लास से, श्रद्धा से अभिनिष्क्रमण किया है, साघु जीवन स्वीकार 
किया है उसी श्रद्धा से उसका पालन किया जाय । शेर की भाति लिया है तो शेर 
की तरह पालन करे। शेर बनने का मतलब प्राणी-वध की तत्परता नही पर 
भीतरी क्रोध, पान, ईर्ष्या, देष काम को समाप्त करना है । भला सियार की क्या 
सामर्थ्यं कि इनसे लोहा ते सके ' भीतरी सिह को नही जगाओगे तो क्रोधादि 
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वनचर आत्म-ठन का सफ़ाया कर देगे, आत्म गुणो को नष्ट कर देगे। शेर 
बनने के साथ ही भीतर म ओज प्रकट हो, सिहत्व जाग्रत हो । तभी होगी सुख 
की उपलब्धि क्योकि "एगतसुही मुणी वीयरागी' वीतरागी मुनि ही एकात 
सुखी होते है । वह सुख दुनिया मे नही मिल सकता है। दुनिया मे व्यति 
समस्याग्रस्त है यदि साधु जीवन मे भी आग लग गई तो फिर ब्चायेगा कौन? 
मेघ की बात चल रही थी-- प्रभु ने कहा- मेघ, प्रतिक्रमण करो, पे ओर 
पीठे देखो । उत्तर मिला- भते । देख रहा हू । माता कहती है सयमी जीवन लोह 
के चने चबाना है। साधु काभरेष तो 15 मिनट का खेल है, मुडन कराया, 
पोशाक बदली ओर प्रभु ने प्रत्याख्यान करा दिये । पर आराधना, साधना ओर 
उपासना जीवनपर्यत करनी है, अखडित रहना है । मुनि एकात सुखी होता है। 
वहा कोई उलञ्लन नही तो फिर दूसरा प्रसग क्यो बनेगा। ओौर भी आगे बढता हू 
तो देखता हू मो की वात्सत्यभरी गोद । पैर जमीन पर नही पडते, कितने हाथो 
मे ज्ूल रहा हू। करटो वह ओर यै 2 करो आ गया ? पहले सोचा क्यो नही।' 
पुन अदेश हुआ-- वत्स ' घबराओ मत ओर पीछे देखो।' ओर प्रभु ने वह दृश्य 
दिखा दिया, दर्पण मे नही, क्षयोपशम से जातिस्मरण ज्ञानरूप आदर्श मे देख रहे 
है । अरे यह क्या ? हाथी के भव मे योजन का माण्डला, आग से बचने के लिए 
सुरक्षित किया गया। आग लगी तो सभी भागे । मण्डल वनचरो से भर गया, 
जैसे -तैसे पैने भी स्थान प्राप्त कर लिया । खुजलाने की दृष्टि से पैर उठाया तो 
एक सुसला रिक्त स्थान मे पहुच गया । ज्ञात होते ही मैने पैर ऊपर रख लिया। 
ढाई दिन/20 पहर मे आग बुद्धी तो वनचर चते गये, मैने पैर नीचे रखना चाहा 
पर यह क्या > पैर अकड गया, मै धडाम से गिर पडा । फिर प्रश्न हुआ-मेघ। 
जिस आग से बचने का प्रयत्न किया वह द्रव्य आग थी, पर भाव आग से क्वने 
के लिए तुमने क्या किया? 

मेघ कुंवर हाथी रा भव में, करुणा करी श्री जिनजी वताई। 

प्राणी, भूत, जीव, सत्त्व री, अनुकम्पा की समकित पाई ।। 

अनुकम्पा सावज मत जाणो। अनुकम्पा विचार 1/1 

पाणाणुकपयाए्‌, भूयाणुकपयाए, जीवाणुकंपयाए सत्ताणुकपयाए 

सिर्फ सुसले की ही नही, प्राण, भूत, जीव ओर सत्व की रक्षा की । वीते 
काल मे कितने अधकार मे धे पर तुमने कितना उपकार किया । उपकार दृ 


पर नही किन्तु अपनी आत्मा पर किया । अनादि काल से अविद्या ओर अज्ञान 
मे धे ओर अब सम्यक्त्व की वह किरण प्राप्त कर ली जिसमे अपना मार्ग देख 
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सको । मेघमुनि बोले-भगवन्‌। मै सव कुछ जान गया हू। अव अविद्या का 
साया नही रहा । मेरे विचारो के कालुष्य ने साधुत्व को समाप्त कर दिया धा। 
प्रभो, मुञ्चे पुन दीक्षित करो । रात भर मै आर्तं भाव पे रहा। भाव से साधुत्व 
नही रहा सिर्फ पोशाक से ही रहा। प्रतिज्ञा का भान नही रहा! अव मुद्ध 
सत्कार, प्रतिष्ठा, पद आदि की कामना नही । यह सव मै सत-चरणो मे समर्पित 
करता दहू। "मम दो अच्छीणि मोत्तूण अवसेसेकाए समणाण णिगथाण 
णिसट्ठे ।' सयम रक्षा के तिए मात्र दो नेत्रो की रक्षा करूगा, शेष सारा शरीर 
मुनि भगवन्तो की सेवा मे जीवनपर्यन्त समर्पित है ।' 


प्रभु ने पुन 5 महाव्रत मे आरोहण कराया, समिति गुप्ति मे उपस्थित 
किया । भाव बोध के द्वारा अविद्या से उपरत हुए । 


कवि ने पूछा है--दूरी कैसे हटे ? यदि दूरी हटानी है तो वास्तव मे कोई 
दूरी नही है पर यदि कोई आंख मूदकर ही सो जाये तो बद कमरे मे सूर्य- दर्शन 
कैसे होगा ? सूर्य की रण्यो को पाने के तिए बाहर आना होगा । ज्योही चरणो 
मे पहुचे, भाव बोध प्राप्त हुआ ओर दूरी हट गई । भगवान से सदबध जुड़ गया। 
समर्पित हो गए । अब कोई पृक्ते मेघ । कहो सयम का कैसा आनद है? तो 
उत्तर मिलेगा वह अनुभूति तो गृगे के गुंड की तरह बयान नही की जा सकती | 
मुञ्चे दिव्य नेत्र मिल गए, भीतर आनद हितोरे ते रहा है, रोम-रोम पुलकित है। 
आनद के परमाणु मुञ्चे समाविष्ट हो गए है । परमात्मा के समक्ष अब कोई 
उलज्चन नही, समाधान मिल गया है । पर समाधान के तिए पहते दिल को 
समाहित करना होता है, फिर मस्तिष्क समाहित होता है । दिलो मे समाधान है 
तो मस्तिष्क स्वयमेव साफ हो जायेगा । मेघ जव तक वातो मे उलद्ये रहे, 
उलज्लने बनी ९<ी, विवेक नही कर पाये ! पर दिल मे दूरी नही थी, भगवान के 
चरणो मे दिल था इसलिये मस्तिष्क भी आखिर स्थिर हो गया ओर इस उपाय से 
दूरी दूर हो गई, प्रभ के नजदीक पर्हुच गये । ६ 
भ्राद्रपद कृष्णा 1 
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जयं चरे : कर्म विपाक से मुक्ति का मार्ग 


पद्राप्रभ जिन तुज मुज आंतरु रे, किम भाजे भगवतत ? 
कर्म विपाके कारण जोईने रे, कोई कहे मतिमत।। 


आत्मा ओर परमात्मा के बीच जो दूरी है उसका हेतु/कारण कर्म विपाक 
है ओरकर्मविपाकसेजो कर्म बधन के हेतु बनते है उन्हे वध का ओर दूरी का 
कारण बताया गया है। कर्म-बधक्रियासे होताहै। कहा भी गयाहि- याया 
क्रिया सासा फलवती।' यह क्रिया मन से, क्वन से ओर काया से होती है। 
चलना, फिरना, बोलना, बैठना, ये सब क्रिया है। जो भी क्रिया होगी उसमे 
शुभाशुभ आश्रव का सयोग होगा । शुभाशुभ आश्रव से जो आदान होगा वह 
आत्मा से सयुक्त होगा--ओर कार्मण-वर्गणा रूप पुद्गलो का आत्मा से 
सयुक्त होना ही कर्म की सन्ञा प्राप्त करता है । अबाधाकाल बीतने पर ये कर्म 
उदय मे आते है। विपाक (फल), फिर क्रियाँ ओर बध, यह क्रम अनवरत 
चला आ रहा है । एक समय भी एेसा नही होता जिसमे मन, क्चन या काया की 
क्रिया नही हो रही हो । व्यक्ति विचार करता है, क्रिया रुकती नही, कर्म-वध 
चलता रहता है तो फिर मुक्ति का उपाय ही नही है । गुरु से एसा उपदेश सुन 
कर एक शिष्य ने जिज्ञासा प्रकट कर दी-'भंते। क्या चलना-फिरना बद कर 
दे, एक जगह बैठ जाये ?' भगवान ने कहा-- 


अजय चरमाणो य, पाण भूयाइ हिस्‌ । 
वंध पावयं कम्म, तं से होड कडय फलं । ।--दशवै 4/1 


अर्थात्‌ अयतना से चलता हुआ प्राण-भूतादि की हिसा करता है वह पाप 

कर्मो का बध करता है, जिसका कटक विपाक होता है। 'भगवन्‌। कह 

चरे फिर कैसे चले ?' गुरु ने उत्तर दिया--'जय चरे ।' अर्थात्‌ यतना पूर्वक 

चतो । पर यतना कैसे की जाय, उसके तौर-तरीके क्या है ? इसके उत्तरसे ही 

उस प्रश्न का उत्तर भी मिलता है कि दूरी केसे दूर र दूरी किन कारणो न 
दूरी जिन कारणो से है उनमे चलना भी एक कारण ह । तव प्रशन उत्पन्न 

ह तो दूरी तय की जाती है। चलने से यदि दूरी वढती हो तो फिर 


द श्री राम उवाद-2 





32 रव 


ट्री तो दूर होनी ही नही है । दो व्यक्ति मकान के दो छोरो पर है, मिलना चाहते 
है पर दोनो सोच ते कि हमे चलना नही है, तो क्या मिल पायेगे ? विचार करे कि 
दूरी चलने पर मिटेगी या क्रिया रोकने पर > 1 3रवोँ गुणस्थान है सयोगी केवली 
ओर 14 गुणस्थान है अयोगी केवली। सिद्धत्व प्राप्ति से पहते 14वे 
गुणस्थान मे जाना जरूरी है । योग प्रवृत्ति के विराम विना सिद्धत्व नहींहो 
सकता। अयोग अवस्था मे योग प्रवृत्ति का अभाव हो जायेगा फिर तो मात्र 5 
हस्व अक्षर (अ, इ, उ, ऋ, लृ) के उच्चारण जितने समय मे सपूर्ण कर्म विलय 
से निरजन निराकार अवस्था लब्ध हो जायेगी । पर होगी कव ? जव क्रिया रुक 
जये, कर्मके हेतु ओर कर्म-वध रुक जाये । भेद कल्पना मिट गई । शिष्य के 
प्ररन "कह चरे' मे प्रभु ने कहा "जय चरे ।' यों प्रवृत्ति है, निषेध नही है ओर 
इतने-से सूत्र मे वहुत कुछ समाविष्ट भी हो गया है । साधक को आवश्यक होने 
पर ही चलना है, अनावश्यक नही ओर चलना पड़े तव भी ईयसिमिति की 
विधि से ही गमन करे। उत्तराध्ययन सूत्र 24/8 मे उस विधि का निरूपण 
किया गया हि-- 


इदियत्थे विवज्जित्ता, सज्छ्ाय चेव पचहा। 
तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्तेरिय रिए।। 


अर्थात्‌ इन्द्रिय अर्थो का वर्जन करता हुआ । इन्द्रियो पोच कही गई है 
ओर अर्थ याने उनका विषय जैसे श्रोत का विषय सुनना, चक्षु का विषय देखना, 
प्राण का विषय सँघना आदि इन विषयो से अपने-आप को अलग हटाकर 
चलना । चलते-चलते मधुर गायन सुनने मे लग जा्एँतोक्रियार्पेतोदोहो 
जायेगी पर उपयोग एक मे ही रहेगा । चत लेगे पर ईर्या शोधन नही कर पायेमे। 
इसके साथ ही पोच प्रकार की स्वाध्याय, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा 
ओर धर्मकथा को भी चलते समय त्याग दे । कभी-कभी कुछ लोग कहते है कि 
प्रभु ने योग-साधना ओर ध्यान-साधना का स्वरूप नही वताया । पर देखिए 
इसी गाथा मे अगे कहा है-तम्मुत्ती- तन्मूर्तिं (एकमेक) ओर तप्पुरककारे 
अर्थात्‌ उसी कार्य को प्रधानता दे! यह तन्मयता ही योग-साधना है, ध्यान की 
एकाकारता है! किसी को आशका होती है कि जैन सिद्धात सिर्फ निवृत्ति धर्म 
की बात करता है। यह मत करो, वह मत करो, विधेय रूप मे क्या स्वीकार 
किया उसका दिग्दर्शन इस धर्म मे नही है । वस्तुत यह वात यथार्थ नही है । जैन 
सिद्धातो मे विधेय रूप मे भी वहुत-कुछ उपलब्ध है--“जय चरे' यह 
विधेयात्मक वाक्य ही है जौर यदि देखा जाय तो निषेध भी एक प्रकार से विधेय 
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को ही उजागर करता है । सडक मे वाहनो के चलने के लिए निर्देश होता हैकि 
बायी ओर चले, इससे दाहिनी ओर चलने का निषेध हो जाता है भौर यदि दाये 
का निषेध करे तो बाय का विधान अपने आप हो जायेगा । यह तो वाहन के 
लिए हआ ओर पैदल चलने वाले को दाहिनी ओर अर्थात्‌ राइट साइड चलना 
चाहिए । एक प्रकार से यह तथ्य भी इस महत्वपूर्णं तथ्य को ही उजागर कर रहा 
है कि पैदल चलने वाला राइट (सही) चलता है, वह ईयसिमिति पूर्वक चलता 
है । वाहन चालक भी सुरक्षा हेतु गड्ढे, पत्थर आदि से चकर तो चलता है एर 
उसकी तेज रफ्तार मे छोटे प्राणियो की सुरक्षा कहो संभव है ? खैर, मै कह रहा 
था--चलने की क्रिया मे 'तन्मयता' ओर 'तत्प्रधानता- कितने गहन शब्द है। 
इसी के साथ ही कहा है कि उपयोग पूर्वक चले । जय चरे" की परिभाषा को ही 
स्पष्ट करने के तिए कहा गया है-- 

दवदवस्स नगच्छेज्जा, भासमाणो य गोयरे। 

हसन्तौ नाभिगच्छेज्जा, कुलं उच्चावयं सया ।। 

दशवैकालिक सूत्र 511114 


अर्थात्‌--दबदब करता हुआ न चले, बात करता हुआ, हसता हुआ न 
चले । यह सभ्यता की दृष्टि से भी उचित नही है क्योकि इन स्थितियो मे ई्या 
का पालन नही हो सकेगा । चलने की क्रिया दुर्योधन ने भी की थी । महल का 
भाग दही पेसा था कि पानी नही होने पर पानी का आभास होने से उसने धोती 
ऊची करली थी ओर जिस भाग मे पानी था वरहो ज्ञान नही हो पाया, उसने 
धोती ऊंची नही की, यद्यपि वैसा ज्ञात नही होने से हुआ था। आज भी इस 
प्रकार के चमकदार पत्थर होते है कि यदि उन पर पानी गिरा हो तो सहसा नजर 
नही आता । अस्तु, दुर्योधन की इस क्रिया पर द्रौपदी को हसी आ गई थी ओौर 
हेसी के साथ ही उसने कुछ शब्द भी उच्चरित कर दिये । यह था चतने की 
असावधानी का परिणाम । 


शेरशाह सूरी बादशाह का पुत्र था जिसे बादशाह ने युवराज पद दे दिया 
था । एक दिन युवराज की सवारी निकली अर्थात्‌ क्ह भी गमन क्रिया कर रहा 
था, चलने मे ध्यान नही था। वह इधर-उधर नजर डालता चल रहा था। मार्ग मे 
एक पान की दुकान आई । वह मोदी की दुकान थी । मोदी की एक सुदर कन्या 
दुकान पर खडी थी। उस रूपसी पर युवराज की निगाहें टिकी ओर युवराज ने 
पानदानी से दो बीडे उठाकर उस कन्या पर फक दिये । कन्या कुक समञ्च नही 
पाई सकुचा गई । मोदी इस हरकत को देखकर दु खी हआ। सोचने लगा-मै 
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क्या करू? ये युवराज हि, मै इनका कुछ विगाड नहीं सकता पर हो, म 
वादशाह सलामत से न्याय की अपील कर सकता हू। उसकी अपील पर 
वादशाह ने सुनवाई की । एक दिन भरे दरवार मे राजकुमार को कटघरे मे खड़ा 
किया गया। राजकुमार नीची निगाहे किए खड़ा था, मुंह उठाने का साहस भी 
नही रहा था। इतने मे बादशाह की गभीर गर्जना गृजी--'हमारे पासं एक 
फरियाद आई है, तुमने मोदी कन्या पर पान के वीड़े फेके है।' युवराज ने 
कहा--"अब्वा जान, पर मैने किसी बुरी भावना से नही फेके थे ।' इतना सुनते 
ही बादशाह गरजा--'वुरी निगाह से नही फेके, किसी की बहन-वेटी पर इस 
प्रकार बीडे फेकना क्या उचित है ? बुलाओ अपनी बेगम को।' बेगम को 
बुलाया गया । उस जमाने मे रानिया मुंह ढंके रहती थी, कोई उनका मुंह नही 
देख सकता था। बादशाह ने कहा-"तुम बेगम का बुरका हटाओ'। मुंह 
उदघाटित करना एक प्रकार से उसका तिरस्कार था। राजकुमार ने बुरका 
उठाया । बादशाह ने मोदी को दो बीडे देकर कहा--'इन्हे वेगम के मुंह पर 
फेक दो।' मोदी ने बीड हाथ मे विए। विचार चलने लगे मै युवराजी पर वीड़े 
फेकू, नही नही । उसका विवेक काम कर गया, उसने वे बीडे उसके चरणो पर 
रख दिए ओर विनमप्रतापूर्वक कहा--' बादशाह सलामत, मै मानता हूं कि आप 
पूर राज्य की बहन-बेटी को अपनी बहन-बेटी समञ्जते है, उनकी इज्जत- 
आबरू का खयाल रखते है । मै तो सिर्फ सुवराज के अपराध को दडित करने 
की भावना से आया हू पर यँ स्वय अपराध करने के लिए नही । यदि मैने भी 
युवराजी पर बीडे फेके तो मै स्वय अपराधी साबित हो जाऊंगा!" बादशाह 
तख्त से उठे ओर मोदी को गले लगा लिया । एेसे प्रसग पर विरले व्यक्तियो मे 
ही विवेक जग पाता है। इसलिए भगवान ने "जय चरे' कहा । इन्द्रियो के विषय 
मे ध्यान नही देते हए गमन क्रिया मे ही ध्यान रहे तो दुर्घटना टल सकती है। 
मूल बात यह है कि यदि युवराज सिर्फ चलने मे उपयोग रखता तो वैसा 
घटनाक्रम ही नही बनता। 


तलितागकुमार के आख्यान पर भी दृष्टिपात उपयुक्त होगा । लतिताग 
कुमार घोड़े पर दौड़ लगा रहा था) इधर-उधर फिसलती हुई निगाहे अनायास 
महारानी पर जा टिकी । मोहपाशा मे आवद्ध होकर महारानी के पास खिचा चता 
गया । इधर राजा के आने की खवर पाते ही महारानी ने उसे पाखाने मे डोरी से 
लटका दिया । उधर राजा परह गये ओर थोड़ी देर मे हाजत होने पर जव वे मल- 
मूत्र विरसजन के लिए पाखाने मे गये तो लतिताग उनके मलमूत्र से तथपथ हो 
गया । एक इद्दिय के आकर्षण ने यह दसा वना दी । मत -मूत्र ही उसके भोजन- 
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पानी का आधार हो गया । इस दशा को ससार के रूपक से जोडा गया हैकिमाता 
की कुक्षि मे गर्भस्थ शिशु लटका रहता है । माता के मल-मूत्र उसके ऊपर से जाति 
रहते है । उस काल कोठरी मे वह तबे समय तक तडफता रहता है पर बाहर आते 
ही सबकुछ भूल जाता है ओर मको पर ताव देकर इतराता है । उससे पूषा जाना 
चाहिये कि उस वक्त तेरी मूके को चती गई थी > अब बाते बना रहा है । 


उठ जाग रे चेतन, निंदिया उड़ा ले मोह राग की... 1 


यह मोह करो से पैदा हुआ > इन्द्रिय विषयो से लगाव जुड़ने पर हमारे 
भीतर मोहभाव-रूप सतान पैदा होती है । वह पदार्थ से आकर्षित होती है ओर 
उस मोह का पुट धीरे-धीरे अपना नशा दिखाता है । शराब पीते समय तो नशा 
नही आता पर पीने के बाद जब व्यक्ति लहरे लेने लगता है तब मालुम होता है 
कि उसका क्या दुष्प्रभाव होता है । मोह की मादकता भी सम्मोहित करती है। 
व्यक्ति भान भूल जाता है । इसीलिए प्रभु ने कहा है--'चलने की एक क्रिया 
दवारा भी बंध हो जाता है, भगवान से दूरी बढ जाती है अत यदि तुमने ससार से 
ऊपर उठने हेतु कमर कस ली है, तो सजग बन जाओ ।' व्यक्ति तर्क करता 
है- पूरी सड़क पर जीव विक्ठे है--क्या फर्क पडता है ? कैसे भी चले। पर 
भाई, जीव बिछ्ठे है या नही, इससे फर्क नही पडता पर इतनी-सी भावना से 
तुम्हारे भीतर फर्क पड जायेगा । जीव मरे या नही पर तुम्हारी आत्मा का तो 
मरण हो ही जायेगा ओर वह हिसा सामान्य नही होगी । जब मन मे यह भाव 
होता है कि क्या फरक पडता है ओर इस प्रकार प्रमाद किया जाताहै तव 
आत्मा की हिसा तो हो ही जाती है--आत्मा की मृत्यु हो जाती है । यदि विवेक 
रखकर यतना पूर्वक चते तौ उस स्थिति मे किसी प्राणी का वध-अतिपात हो 
भी जये तो वरहो भाव-हिसा नही होने से पाप कर्म का बध नही होगा। यदि 
देखकर यतनापूर्वक नही चल रहै है तो चाहे हिसा नही भी हुई, जीव की 
विराधना नही भी हुई, फिर भी प्रमाद के कारण कर्म-बध, पाप कर्मकावध 
होगा। आप करेगे यह तो उल्टी बात हो गयी। बात उल्टी नही सीधी 
है-यतना मे सजग अवस्था है ओौर अयतना मे जडता है । जडता मे जीने वाते 
मे "आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" की भावना नही रहती अत वह क्रिया भावरूप-हिसा 
होकर पाप कर्म का बध कराने वाली हो जाती है । चलने की क्रिया एक है परन्तु 
यतनपूर्वक वह नही करने से हमे परमात्मा से दूर कर देती है । चलने की क्रिया 
से ही साधक परमात्मा से टूर हो जाता है ओर उसी से पास भी हो सकता है। 
यदि व्यकित सावधानी बरते, वह साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका कोई भी हो, तो 
परमात्मा से दूरी समाप्त कर सकता है । बहनो को घर मे अनेक प्रकार के कर्य 
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करने पडते है । वे रसोई वनाती है, उन्हे आग भी जलानी पड़ती है अत आग 
जलाने से पहले वे चूत्हे की पलेवणा सम्यग्‌ प्रकार से निरीक्षण कर ते, जरो 
वर्तन आदि रखे है, वर्हो पर देख ते। आजकल तो गैस है, जीव करो होगे ? 
किन्तु गैस के चूल्हे को भी प्रात काल खोलकर देखे तो ज्ञात होगा कि छिद्रो मे 
कसारी आदि कितने ही जीव प्रविष्ट हो जाते है। विना देखे जलाने पर उन 
जीवो की क्या दशा बनती होगी, समञ्ने की वात है। एक बार सत गोचरी मे 
आचार ते आये । उसे लाकर देखा गया तो उसमे सफेद लटे निकली । कभी- 
कभी चावल मे भी एसा प्रसग आता हि। चावल मे दूध या पानी डालकर देखा 
जा सकता है। कभी-कभी दलिया-थुली, जो कई दिनो की हो जाती है, उसमे 
भी लटे निकल आती है । हम साधक है, गाव-गाव घूमते है, कई वार भोजन का 
प्रतितेखन करते हुए इस बात की अनुभूति होती है कि खाद्य सामग्री मे त्रस 
जीवो के मृत कलेवर होते है । साधु गृहस्थो के घरो से आहार ग्रहण करते समय 
तो ध्यान रखे ही फिर स्थान पर आकर भी उसकी पलेवणा करे । एक वार खीर 
आयी, उसमे कुछ काला-काला दीखा। किसी ने कहा इलायची है, परन्तु जब 
गौर से देखा गया तो लाल चीटियों दिखाई दी । 


अब सोचे कि उस थोड़ी-सी खीर मे इतनी -सारी चीटियो के कलेवर क्या 
दशति है › अयतना, अविवेक । इसीतिए आहार चौडे पात्र मे करे ताकि कभी 
कम रोशनी भी हो तो भी वह साफ-साफ नजर आ जाय । आज वहने जल्दी- 
जल्दी मे काम करती है । विवेक का उपयोग कम रहता है, यतना नही रह पाती 
है जो रहनी चाहिये क्योकि यतना करने से वर्तमान जीवन की सुरक्षा होती है। 
यदि पतनापूर्वक चल रहे है तो ऊबड-खाबड़, ककरीले-पथरीते, कटकार्कीर्ण 
मार्ग पर, यदि कोई खड या पत्थर आदि अयेगे तो उनसे क्चेगे ओर ठोकर भी 
नही खायेगे । इस प्रकार कठिन मार्ग पर भी हम सुरक्षित रह सकते है शर्ते कि 
हमने चलने की विधि सीख ली हो | 


गुरु शिष्य से कहते है--जय चरे! कवि भी सकेत कर रहा है कि इस 
क्रिसा से तुम परमात्मा के सनिकट परहव जाओगे । विपाक मे कर्म-वध होता है 
पर यदि सही क्रिया अपना ली गई तो वध रुक जायेगा ओर कर्मो की शुखता 
टूट जायेगी । सत जब चलकर आते है तो सुख-साता की पृच्छा की जाती है 
अर्थात्‌ चलने से आपकी आत्मा की साता मे तो वाधा नही परहुची ओर यदि उस 
परीषह पर विजय प्राप्त हो गई, चलने की सही विधि अपना ली गई तो आत्मा 
सुख-शाति की सच्ची अधिकारिणी बन जायेगी । 
भ्रद्रपद कुप्णा 2 
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विशुद्धि के लिये कायोत्सर्ग 


पद्मप्रभ जिन तुज मुज आतरु रे, किम भांजे भगवत ? 
कर्म विपाके कारण जोन रे, कोई कहे मतिमत। 


क्रिया जीवन का सहज व्यवहार है परन्तु उसके सम्यक्‌ रूप के प्रति 
लोग सजग नही होते। परिणामस्वरूप क्रियाँ बध का कारण बन जाती है। 
एेसी ही एक क्रिया खडा रहना भी है जिससे सबधित जिज्ञासा उत्पन्न होने पर 
शिष्य ने गुरु के समक्ष निवेदन किया--कह चिदे ? भगवन्‌ । कैसे खडे रहै? 
भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया--जय चिदे प्रभुनेजिसकछोटेसेसूत्रका 
उच्चारण किया, उस सूत्र के विषय के साथ उनकी गहन अनुभूति जुड़ी हुई थी 
ओर उस अनुभूति के धरातल पर उतना उत्तर देना ही उन्होने पर्याप्त समञ्चा। 
उनके सामने जो समाधान तेने वाते थे वे भी प्रखर प्रतिभा के धनी थे] इतना- 
सा प्रतिबोध पाकर अपनी प्रखर प्रतिभा से बहुत-कुकछछ हासिल कर सकते थे। 
हम ध्यान रखे कि तीर्थकर की देशना, आगमवाणी, केवल सकेत मात्र करती है, 
सिर्फ ट्च (स्पर्श) करती है ओर उस सकेत को पकड़कर उस दिशा मे मार्ग 
बनाना होता है । तीर्थकर भी शिष्य को संकेत करते है। यदिवे ही साधक को 
सारा मार्ग बता दे तो साधक क्या करेगा? फिर उसका पौरुष कैसे जागेगा? 
यह मनोवैज्ञानिक सत्य है । आप अपने बच्चे को जिदगी-भर सिखाते ही नही 
रहते अपितु योग्य होने पर उसे दरेनिग देते है । बच्चे को दुकान का भार भर 
सौपते है ओरं अवसर आने पर उसे पैरो पर खडा करने हेतु उसे स्वतत्र दुकान 
भी करवा देते है । इसी प्रकार प्रभु साधक को सकेत देते है ताकि वह स्वय के 
पुरुषार्थ को सक्रिय कर पानी की तरह आगे बढता चला जाए ओर जिस प्रकार 
पानी ढाल पाकर मार्ग स्वय बनाता है ओर आगे बढता जाता है । उसी प्रकार वे 
भी उस सकेत के वेग से अपना मार्ग बना ते। 

जरा सोचे, नहरे तो सरकार ने बनाई है पर नदी का बहाव किस सरकार 
ने बनाया है ? पानी ने अपना मार्ग सहज ही नही बनाया है, मार्गवर्ती चट्रानो को 
काटकर उसका वेग आगे बदा है । चद्वानो को घेरे मे लेकर पानी उनमे भी 
प्रविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार तीर्थकर भी साधको को सकेत करते ह। 
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वैज्ञानिको ओर जासूसो को छोटा-सा सुराग मिल जाय, छोटी-सी वात मिल 
जाय, तो फिर उसके आधार पर वे तह तक पर्हुवने का प्रयत्न करते है 1 साधक 
को भी खोजी कहा गया है, वह सकेत पर गति करे । भगवान ने "जय चिद्धे' 
सकेत किया, इससे हम क्या समद्धे ? यतना से खड रहे इसके साथ ही एक 
वात ध्वनित होती है कि क्या खड रहना भी साधना है › यदि खड़े रहना साधना 
नही होती तो भगवान कह देते- खड़े रहने की वात क्यो पू रहे हो? 
अनावश्यक तथ्यो के तिए प्रभु निर्देश नही करते क्योकि अनावश्यक खड 
रहना प्रमाद होता ओर प्रभु ने कहा है कि "समय गोयम मा पमायए-समय 
मात्र का प्रमाद मत करौ। दीर्घं तपस्वी शासन प्रभावक श्रद्धेय ईश्वरचदजी 
मसा ने नियम बना रखा था कि लगभग आधे घटे नहीं वैठना, उस समय 
घूमना हो सकता है, किन्तु वैठना या सोना नही । शास्त्रकारो ने कहा है--उड्ढ 
ठाण ठाएल्जा' अर्थात्‌ अपने-आप को ऊर्ध्व स्थिति मे स्थापित करो । ऊर्ध्व 
स्थिति भावोकीभी हो सकती है कि भावो को ऊर्ध्वगामी वनाया जाये, पर 
जिस प्रसग मे बात कही गई है वहो इसका तात्पर्य है--*खड़ा रहे ।' साधक 
आतापना भूमि मे आतापना लेता है तो खड़े रहने की स्थिति होती है । दो प्रकार 
से आतापना ली जाती है (1) हाथ ऊपर की ओर उठाकर (2) बोहि नीची 
लुका कर एक पैर पर स्थित रहकर । यदि यह नहो सके तो दोनो पैरो पर भी 
खड़ा रहा जा सकता है, पर खड़े रहने मे भी अतर होता है । सामान्यत जिस 
प्रकार आप ओर हम खड़े रहते है, वैसा खड़ा रहना वर्हो नही वताया गया है। 
प्रभु महावीर ने जो तरीका बताया है उसे समञ्च । कायोत्सर्ग मे किस प्रकार खड़े 
रहा जाय ? दोनो एडो के बीच चार अगुल का अतर रहे ओर दोनो पजो का 
फासला आठ अगुल का रहे । इसमे एक महत्वपूर्ण वात ओर भी है जिसे समञ्च 
तेना आवश्यक है । व्यक्ति प्राय खड़े रहते समय अपने शरीर का सारा भार 
एडियो पर डाल देता है । पर यह गलत है, इस प्रकारे खड़े रहने से मानसिक 
तनाव शात नही होगे, चित्त मे चलता अयेगी। एडियो से एक नस, जो 
मस्तिष्क तक पर्वती है, जब उस पर दवाव पहुंचता है तो सदेश मस्तिष्क तक 
नही पर्व पाते, अवरोध उत्पन्न होता है । एडो जमीन से ऊपर उठाकर नही 
रखना है पर इस प्रकार रखे कि हमे आभास हो कि एडियो पर कोई वजन नही 
है, वे बिलकुल सहज एव भारहीन है । हाथो को रखने की भी विधि ह । हाय 
नीचे ूलते हुए रहे । हथेतिरयो पूरी सीधी तनी हुई नही वत्कि कुछ मुडी हुई रहे । 
अगुलियों अंगूठे से मिली रहे ओर हाथो को तनावरहित टीला छोड़ दे । दृष्टि 
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सामने की ओर रहे । यह खड रहने की विधि हुई । व्यक्ति भिन्न-भिनन मुद्र 
मे भीखड़ा होता है। धनुष तानने की, भाला लेने की या तलवार उठाने ढी 
अलग-अलग मुद्रां हो सकती है किन्तु साधक को ध्यानमुद्रा मे खडे हेना 
चाहिए । अन्य क्रियां वर्जनीय है क्योकि तदनुरूप भाव बनते है ओर दि 
व्यक्ति ने पूर्व मे इन शस्त्रो का प्रयोग कर रखा है तो उसके भीतर हिसात्मक 
भाव जाग सकते है। आप कठेगे- प्रभ नै हममे एेसी कौन-सी कमजोरी देखी 
जो इस प्रकार का कथन किया ? लेकिन आप स्वय भी तो अनुभव करते है कि 
हमारा मन एक क्षण कही तो दूसरे क्षण कही ओर विचतित होता रहता है। प्र 
इन भावो के ज्ञाता थे कि साधक न मालूम किस क्षण फिसत जाये क्योकि चख 
शरीरी भी फिसल जाते है । इस फिसलन को रोकने के लिए भीतरी पुरुषार्थ को 
सक्रिय करना होगा । प्रभु ने भावोत्थान के लिए एक सूत्र ओर दिया है-- 


उद्धिए नो पमायए (आचाराग सूत्र 1/5/2) साधक उठ जाओ, प्रमाद 
मत करो । यदि बैठे रहे तो आलस्य, प्रमाद बदेगा, ऊघने लगोगे । पाठशाला पे 
भी होमवर्कं पूरा नही हो या कोई अपराध हो जाय तो शिक्षक कहता 
है--स्टेण्ड अप अर्थात्‌ खड हो जाओ।' प्रभु भी कह रहे है- तुमने पाठ याद 
नही किया है । पाठ याद करने के लिए ही कायोत्सर्ग का विधान है ¡ कायोत्सरग 
से प्रतिज्ञा ली जाती है--विसोहणत्थं करेमि काउस्सगं--विशुद्धि के तिए 
कायोत्सर्ग करता हू। प्रभ ने कहा-खड़े हो जाओ, भावो से भी उलो, प्रमाद 
मत करो। खड़े रहोगे, नीद नदी आ पायेगी! विधि से खड़े रहने पर भीतर भी 
परिणमन होता है। हमने सूत्र तो पटे पर 'उगारी' नही की । उसे ढालने मे 
तत्परता नही बन पाई । आज सबके पास एक ही जवाब है--समय नही । 
श्रावक होयासाधुहो, दो दिन रुकने का आग्रह करते है तो महाराज कहते 
है--'जल्दी जाना है, समय नही है ।' समय करो से आयेगा? कोई तो नही 
कहता कि मेरे पास समय है । पर समय बरबाद कितना किया जाता है ओर 
सार्थक कितना, यह निजी चिन्तन का विषय है । प्रभ ने यतना से खड़े रहने के 
लिए एक सूत्र यह भी दिया-- 


एगो एगित्थिए सद्धिं नेव चिद्धन संलवे। साधु अकेलीस्त्रीकेसाथन 
खड़ा रहे, न बात करे। यदि कोई कहे- क्या फर्क पडता है हम तो साधु है। 
प्रथम बात तो उन्हे यह ध्यान रखना चाहिए कि वर्षो तक एकान्त गिरि 
कन्दराओ मे ध्यानमग्न कठोर तपस्वी साधक बाहुबली भी राजमती के क्षणिक 
दर्शन मात्र से विचलित हो गये थे। यह वात जुदा है कि वीरागना सती-साध्वी 
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राजमती ने कठोर वचनो से फटकार लगाते हुए वाहुवती को पुन सयम भावना 
मे स्थिर कर दिया। 


दूसरी अह बात यह है कि इन मर्यदाओ, वर्जनाओ का पालन साधु को 
ही करना है, सिद्धो को नही । आगम मयदाओ के तट-वध मे सयमी जीवन 
जीने वाला ही ब्रह्मचर्य की कठोर साधना कर सकता है! मर्यदाएं इसलिए 
वनाई गई है कि--अणेग चित्ते खलु अय पुरिसे, से केयण अरिहए पूरइत्तए 
(आचाराग सूत्र 1/3/2) अर्थात्‌ यह मनुष्य अनेक चित्त वाता है । अपनी 
इच्छाओ की पूर्तिं करना चाहता है । यद्यपि इच्छाओं की पूर्तिं का प्रयास छलनी 
को जल से भरने के सदृश है, फिर भी मनुष्य कामनाओं की अन्धी दौड मे 
निरन्तर भागा जा रहा है । तीर्थकर महाप्रभु ने साधक के सर्वमगल एव कल्याण 
के तिए मर्यदाओ की स्थापना की। प्रभुनेतो कहाहैकि स्त्री यदिवृद्धाभी हि 
तो भी एकान्त मे तो क्या महापथ पर भी उसके साथ खड रहना नही कल्पता। 
इसके पीछे भी कारण है। व्यक्ति की निगाहे इस तरह के दृश्य से अपवाद 
फैला सकती है ओर भ्रामक स्थिति बना सकती है। भ्राति कैसे फैलती है, 
इसका एक उदाहरण है । एक बहिन अपने पति को भोजन करा रही थी । दोनो 
मे वहुत ही सौहार्द्‌ था। कही क्लेश-सघर्ष का नाम नही था । भोजन कराते हुए 
अचानक बहिन की ओखो मे पानी आ गया। उसने अखि पोछने को पत्लू 
उठाया । इधर पड़ोसन ने दरवाजा खोला । बहिन को ओंख पोकछछते देख बाहर से 
लौट गई । दरवाजा खोलते ही सामने ही रसोई थी । पड़ोसन ने दरवाजा वद 
किया । अब उसे विचार आया, जरूर आज पति-पत्नी मे अनवन हुई है । तभी 
वह रो रही है। बात पेट मे पची नही । पर्ची दूसरी पड़ोसन के घर ओर 
मनगदन्त सुना दिपा--"आज कमला व उसके पति मे लड़ाई हो गई, वेचारी रो 
रही थी 1' पड़ोसन ने कहा--"पर एेसा नही हो सकता, उनमे तो बहुत प्रेम है 1' 
“अरी तू क्याजाने मैने अंखो से देखा है ।' अब क्या था, बात बिजली की गति 
से फैलती गई । पूरे गोव मे चर्चा का विषय बन गयी । कमला की प्रिय सहेली ने 
भी सुना । उसने सोचा--बात क्या है, जानकारी करनी चाहिए ! परहची कमला 
के पास ओर पूषकछा--कमला आज क्या हुआ? कमला ने कहा मुञ्चे तो 
जानकारी नही कि क्या हुआ ? सहेली ने कहा-- लो, सारे गोव मे चर्चा है, तुम्हे 
मालूम नही 2 कमला ने कहा-सच कहती हू मै कुछ नही जानती, तुम्हे मालूम 
है, तुम्ही बता दो । सहेती ने वता दिया-अरे । तुम्हारे नाम की पूर गोव मे चर्चा 
हो रही है । वस्तुत एेसी बाते, जिनके न सिर होता है न पैर पर वे फैलती चली 
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जाती हे ओर लोग विश्वास भी कर तेते है। पूज्य गुरुदेव कहा करते है-- "बारह 
हाथ की काकडी तेरह हाथ का बीज'। लोग यह नही सोचते कि ककड़ी वारह 
हाथ की है तो बीज तेरह हा का कैसे होगा ? कमला की सखी ने कहा-- 
आज तुम्हारे ओर बहनोईजी के बीच ङ्ञगडा हआ था ?' कमला नै कहा-- 
नही तो।' 'तो फिर वह पड़ोसन तो प्रत्यक्षदरष्य है। बहुत अच्छी बात है।' 
पड़ोसन से जब पूछा गया--बताओ कब देखा > तब उसने स्थिति स्पष्ट कर 
दी--अरे आज तुम्हारे पतिदेव भोजन कर रहे थे तब तुम सो रही थी इगड़ा हुए 
बगैर रोना क्यो आयेगा ? अब कमला को समञ्च मे आया । उसने कहा--'पहले 
पूछ तौ तेना था कि उस समय मे ओंख मे पानी अने का क्या कारण था? मेर 
पतिदेव प्याज के शौकीन है । मै उस समय प्याज काट रही थी, प्याज के रस 
की बूदे ओंख मे चली गई थी ओर ओंखो मे पानी आ गया था । गजब हो गया। 
गोव मे चर्चा फैल गई । एेसी चर्चा भी हो जाती है ।' साधु यदि निर्दोष धी हो फिर 
भी अपवाद बन जाता है। लोगो की श्रद्धा-ग्रतीति मे न्यूनता आ जाती है। 
साधु-गोचरी के तिएभीजयेतोदो घरो के ब्रीच मे ज्यादा खेड़ा नही रहे। 
किसी मकान की तरफ ज्यादा निगाहे नही डाते | गृहस्थ के घर मे चारो तरफ 
नजर न दौडाये । स्नानागार पर दृष्टि गडाकर नही देखे । शास्त्रकार कहते है कि 
इससे गृहस्थ को सशय होता है कि साधु के मन की स्थिति स्पष्ट नही है ! खड़े 
रहने मे साधु पूर्ण सजगता बरते । गुरु के पास अविनय से खडा नही रहे । गुरु से 
पू्ठा--कह चिडं 2 गुरु ने सकेत दिया--जय चिद्रे। जब हम इस सकेत को 
समद्चते है--तब मार्ग दिखाई दे जाता है । मार्ग अधेरे मे नही मिलेगा । हम मार्ग 
दूढ कर चले । तभी गतव्य तक पर्हुच सकेमे। 


यदि इलाके मे चोरी उकैती का प्रसग है ओर साधु किसी मकन को घूर 
कर देखे तो उस पर शका हो सकती है । व्यवहार दृष्टि से यह ओचित्यपूर्ण नही 
है। साधु को अनावश्यक इधर-उधर घूपते रहना उचित नही है! कार्य 
सम्पादित होने पर साधु शीघ्र अपने स्थान पर लौट अये। भावो से अप्रमत्त 
बने! यदि हम इन सकेतो का अनुसधान करेगे तो हमारा साधना पथ आनद रस 
से आप्लादित हो जायेगा ओर मगलमय जीवन का प्रसग प्राप्त होगा| 


हम यह न सोचे कि ये सब वाते, सामान्य व्यवहार ओर शिष्टाचार की 
रेसी छोटी-छोटी बाते धर्माचरण मे कहो आती है 2 इन मुद्राओ--भगिमाओं 
आदि का ध्मनुशासन से क्या लेना देना 2 पर सम्ज्ञले कि धर्मचिरण ओर 
ध्मनुशासन से इन बातो का सीधा सबध है, क्योकि भारतवर्ष मे ओर भारत मे 
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जन्मे, पनपे ओर पल्लवित-पुष्पित हुए धर्मो कौ अपनी एक अनोखी विशिष्टता 
है जो ससार के अन्य देशो मे उदित हुए धर्मो मे नही है । भारतीय धर्म, मात्र धर्म 
नही, सम्पूर्णं जीवन-प्रणाली है । हमारे यहो खान-पान, उठना-वैठना, सोना- 
जागना, व्यवसाय-व्यवहार, शादी-विवाह, जन्ममृत्यु, मकान-बनाना. फसल 
काटना आदि सभी को धर्म निर्देशित ओर नियत्रित करता है । पो विवाह एक 
सस्कार है, पाश्चात्य देशो के समान मात्र ठेसा अनुबध नही जिसे कभी भी 
समाप्त किया जा सके, वह तो जन्म-जन्म का सवध है । ओर हम यह भी समञ्च 
ले कि इन छोटी-छोदी बातो से ही सस्कार पड़ते है, चरित्र वनता है, 
व्यवहारशीलता आती है ओर इस प्रकार सम्पूर्ण जीवनचर्या का सस्कार होता 
है--एेसा सस्कार जो जीवन को सार्थकता की ओर ते जाता है। ठेसा जीवन 
क्षणभगुर होते हुए भी चिरन्तन प्रभावो एव परिणामो को उत्पन्न करता है ओर 
विवेकशील, धर्म परायण व्यक्ति को जीवन ओर मृत्यु के वधन से मुक्त कर 
सकता है । एसे जीवन की पहिचान किसी कछोटे-से-छोटे कार्य से उसी प्रकार हो 
सकती है जिस प्रकार बटलोई के चावलो मे से एक दाना देख कर ही बताया जा 
सकता है कि चावल कच्चे है अथवा पक गये ? इसीतिये भगवान ने कहा 
है--"जय चिदे" । विशुद्धि के लिये कायोत्सर्ग की यह भूमिका ही तो है। 
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ग्रथि-विमोचन की महिमा 


मनुष्य का जैसे-जैसे विकास हआ उस विकास के साथ उसके चिन्तन 
के क्षत्र का भी विस्तार हआ) परिणामस्वरूप मान्यताओ, प्रवृत्तियो ओर 
विश्वासो मे भी बहुरूपता आई जिसके कारण वाद भी बदे। हम जानते हि कि 
जहो वाद होता है वरहो विवाद भी हो सकता है ओर विवाद को सवादके रूपमे 
भी बदला जा सकता है। युग के प्रारभ मे अर्थात्‌ जब से कर्म जगत्‌ का जाल 
फेला ओर युगनिर्माण का कार्य प्रारभ हुआ तब उस निर्माता -युग मे शिक्षा देन 
वाले प्रथम जिनेश्वर, प्रथम राजा भगवान्‌ आदिनाथ हुए । यह आदिनाथ नाम ही 
उनके आदि शिक्षक अथवा ज्ञानदाता होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है! भगवान्‌ 
आदिनाथ ने साधु जीवन स्वीकारा ओर उनके साथ ही उनके प्रति अनुराग 
रखने वाले बहुत से राजकुमारो ने भी मुनि पययि को स्वीकार कर लिया। 
भगवान्‌ मौन थे । उनमे क्षमता थी, र्य था यह सकल्प लेने के लिये कि जब तक 
प्रासुक एषणीय भिक्षा प्राप्त नही होगी तब तक यै निराहार रहूगा। वे अपने 
सकल्प पर दुद्र रहे परन्तु अन्य साधक इतने कठिन मार्ग पर बहुत आगे तक बद्‌ 
नही पाये ओर इतिहास बतलाता है कि उस समय 363 मत/पथ या वादो का 
प्रकटीकरण हो गया जिनमे मुख्य थे--विनयवाद, कालवाद, नियतिवाद ओर 
पुरुषार्थवाद । युग ओर अगे बढा तो विकासवाद ओर उपभोक्तावाद, 
उपयोगितावाद आदि वाद चल पडे | प्रभु महावीर सहित जितने भी तीर्थकर हो 
गए है उन्होने जो वाद दिया, जो स्वीकार किया उसमे पुरुषार्थ को महत्त्व दिया 
यद्यपि उसके साथ काल-नियति आदि भी समवाय रूप से जुडते है । अकेला 
पुरुषार्थ उतना सक्रिय नही हो पाता फिर भी पुरुषार्थ की मुख्यता है । वैसे तो 
स्याद्वाद, अनेकातवाद, आत्मवाद व कर्मवाद की भरी चर्चा हुई है पर प्रस्तुत 
प्रसग मे पुरुषार्थ का जिक्र है । एक तरफ तो प्रभ ने पुरुषार्थ का कथन किया 
ओर दूसरी ओर प्रु से पूछा जा रहा है--'कह आसे' भगवन्‌ हम कैसे वैठे? 
ओर प्रभु ने समाधान भी दे दिया कि--'जय आसे' यतना से वैठो । लगता है, 
यह तो परस्पर दविरूपता है । यदि पुरुषार्थ है तो फिर वैठना क्यो ? वैठना है तौ 
पुरुषार्थ हो नही सकता । व्यक्ति जब थक जाता ह तो आराम के लिए, विश्राम 
के लिए, वैठता है । बैठना एक प्रकार से अकर्मण्यता का वोध कराता है । हमार 


द ॐ श्री राम उवाच-2 





चिन्तन को विराम नही मिलेगा । पदि हमारे पास चिन्तन नही, सही दृष्टि नही 
तो यह सोचेगे कि तीर्थकर की वाणी मे परस्पर विसवाद क्यो है ? विरोधाभास 
क्यो है ? वस्तुत यह विरोधाभास नही है । अकर्मण्यता की बात प्रभु नहीं कहते 
क्योकि वह तो एक प्रकार से प्रमाद है ओर प्रभु ने कहा है-समय गोयम मा 
पमायए-हे गौतम। समय मात्र का प्रमाद मत करो। नीतिकार भी कह 


रहे है-- 


उद्यमेन हि सिद्कयान्त, कार्याणि न मनोरथै व्यक्ति मनोरथ से नही 
क्रियाशीलता से ही कार्य सम्पन्न कर सकता है । व्यक्ति इन्ही सारे प्रएनो के 
जाल पे उलञ्च जाता है। प्रभु को निरग्रथ कहा गया है अर्थात्‌ जिनके जीवन मे 
ग्रथि नही है। यह ग्रथि क्या है ओर उसका स्वरूप क्याहि? हम विचार तो 
करते है पर पहचान नही पाते कि ग्रथि का स्वरूप क्या है ? वह भौतिक तत्त्वो 
से निर्मित वस्तु है या अभौतिक तत्त्वो से? व्यक्ति विचार करता है कि वह 
केवल बाहर का जीवन जी रहा है, भीतर का जीवन नही जी रहा है । पर सचाई 
यह है कि व्यक्ति भीतर ही जी रहा है । बाहर जीवन नही है । वात कुछ अटपटी 
लगेगी । आप कहेगे, बाहर का जीवन नही तो फिर उपदेश का क्या प्रयोजन 
है ? हम इसे समञ्ने का प्रयास करे कि बाह्य ओौर आभ्यतर जीवन का स्वरूप 
क्या है? बहने मेते मे घूम रही थी, स्वर्णं आभूषणो से सजी दूकान दिखाई दी । 
सुन्दर डिजाइन पर बहिन का मन चला गया। उसके भीतर भाव जगा ओर 
उसने आभूषण खरीद लिया । बाहर से खरीद रही है पर भीतर भाव जागने पर 
ही क्रिया बनी है । भाव नही जुड़गे तब तक बाहर तो वहुत-से पदार्थ है । पदार्थ 
से आकर्षण जुडने पर ही व्यक्त उत्सुक होता है ओर प्रवृत्ति बनती है। 


यह बाहर जीने ओर भीतर जीने का क्या रहस्य ह ? जब तक पौद्गतिक 
भावो के साथ सबध है ओर आत्मा पर भी पौदगलिक भावो का आधिपत्यहै 
तब तक उस सबध से जो भाव निर्मित होते है वे विभाव है। विभावसे जो गति 
होती है उसे बाह्यगति कहा जाता है । वह स्वभाव नही है । यद्यपि विभाव भी 
आत्मा के भाव हि, इन्हे आत्मा ने ही अर्जित किया है ! इन वैभाविक भावो के 
कारण ही ग्रथियो का निर्मणि होता है। उदाहरण के विए समद्यते किं एक 
रस्सी है । इसमे यदि एक गोठ लग गई तो उसके वजन मे तो कोई अतर नही 
आयेगा, वजन पूर्ववत्‌ रहेगा, उसमे परिवर्तन नही होगा । एक नही कई गोठि 
लगाने पर भी एक रत्ती वजन नही वदेगा, फिर भी उसमे वहुत-सा परिवर्तन हो 
जायेगा । अतर आ जायेगा । अब उस रस्सी मे वधन क्रिया की समर्थता नही 
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रही वह सिकुड गई । गोठि संकुचित करती है भीतर का फैलाव सिमट जाता है। 
प्रभु ने कहा है-- पित्ती मे सव्व भुएसु' भीतर तैत्री का ञ्लरना दहे ओर 
नीतिकारो ने भी कहा है-“वसुधैव कुट्म्बक-- वसुधा अर्थात्‌ पृथ्वी एर 
जितनी आत्पाएँ है--उनसे पारिवारिक सबध स्थापित हो । फिर हम परिवार के 
किसी सदस्य को दु-खी नही देख सकेगे । कौट्म्बिक भावो मे दुराव नही रहेगा, 
आत्मीय भाव जुड जायेगे । ये सैद्धातिक बाते हमारी आत्मा का मौतिक स्वभाव 
है--पर जैसे ही ग्रथिर्यो बनती है, विस्तार सिमटता चला जाता है ! एक परिवार 
मे चार भाई है, शादिर्यो हो गई । कई घर एसे है जहो क्लेश नही होगा, परस्पर 
स्नेह होगा । पर एसे घर भी है जहाँ पुत्र शादी से पूर्व अलग हो जाय या शादी के 
बाद अलग हो जाय । बहन सोचती है, यह देवर की सतान है, उसकी नटखटता 
मुञ्चसे सहन नही होगी । स्वयं की सतान चाहे कुछ कर ते! ये मोह की ग्रधिरयो 
है । अपनेपन की गोठ बध गई तो फिर परिवार से वह सबंध नही रहा । विस्तार 
सकुचित हो गया । वैसे देखा जाय तो ग्रथि का कोई स्वतत्र अस्तित्व भी नही है। 
यदि गोठ खोल दी जाय तो कोई अलग वस्तु प्राप्त नही होगी । मानसिक ग्रथियों 
भी विचारो मे निर्मित होती है। गोँठयुक्त रस्सी बोधने के काम नहीं आर्ती। 
उसी प्रकार इन वैचारिक ग्रथियो मे उत्कर हम जो कार्य करना चाहते है वह 
कर नही पाते। उलद्चन मे अनेक सज्ञा बन जाती हि] कवि आनन्दघनजी 
प्रार्थना के माध्यम से कह रहे है-- 


सात महाभय टाततो, सप्तम जिनवर देव, ललना । 


सात प्रहाणय कहे गए है जैसे--1 इहलोक भय, 2 परलोक भय, 
3 आदान भय, 4 अकस्मात्‌ भय, 5 वेदना भय, 6 मरण भय, ओर 
7 अश्लोक-अपयश भय । पहले भय का जागरण होता है, हम पोजीशन 
बनाना चाहते है लेकिन आगे की परिणति देखे ! प्रभु महावीर कह रहे 
है--यतना से बैठे । हम देखते है, जब व्यक्त निराशा या हीन भावना से ग्रस्त 
होता है तो वह सुस्त होकर वैठ जाता है। मै नही मानता कि तीर्थकर एेसे 
निराशापूर्णं ढग से बैठने की अनुज्ञा देगे । निराशा कैसे पैदा होती है 2 जव हमार 
भीतर कामक्रोध की भावना हो, भ्रीतर यह क्रोध क्यो पैदा होता है। 
मनोविज्ञान ने जहो तक खोज की है ओर इसके कारणो को जोड़ा है उसके 
अनुसार क्रोध आता है तो मानिए व्यक्ति निराशा मे है । नैराश्यपूर्ण भावो के 
कारण, आशा की जव एक किरण भी नही मिलती तो वह उद्विग्न हो जाता है, 
उसे क्रोध आ जाता है। निराश व्यक्ति की सारी शक्ति क्षीण होने से वह 
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कमजोर होने लगता है तो बचाव के लिए सहयोगी की अपेक्षा करता है तव उसे 
क्रोध ओर अहकार रूप साथी सहारा देते है, आश्वस्त करते है कि तुम्हे हम 
मजबूती से खड़ा रखेगे । अह से ही क्रोध प्रेरित होता है ओर आज मनोविज्ञान ने 
यह स्पष्ट किया है कि क्रोध की उत्पत्ति मे निराशा के वीज होते है अन्यथा 
सहसा क्रोध पैदा नही होगा । प्रशन है कि निराशा क्यो आ गई ? समाधान है कि 
निराशा आई चिन्ता से। चिन्ता का जन्म हुआ भय से! भय का जन्म हुआ 
प्रतिष्ठा भाव से। ये सूत्र गहरे जुडे हुए है, हम जान नही पाते । आप चिन्ता का 
ओंपरेशन कीजिए, किसी चाकू -दुरी से नही । उसके भीतर पहुचिये । ज्ञात होगा 
कि उसके भीतर भय के कीटाणु किलबिला रहे है । भय के कीटाणु यदि समाप्त 
हो जाये तो चिन्ता नही रहेगी--चिन्तन होगा । चिन्ता मे आशा की, प्रकाश की 
किरण नही होती, मानसिक शक्ति जर्जरित हो जाती है । चिन्ता मे घुलते हुए 
सही मार्ग नही दरद पाते बल्कि निराश हो जाते है । सबसे पहते कारण को दंढना 
होगा--कारण है सात महाभय । आज व्यक्ति कैसे-कैसे भय पालता है । मेरा 
परलोक कैसा होगा ? वर्तमान को सुदृढ बनाइये तो भविष्य अपने-आप सही 
होगा 1 सदि वर्तमान बिगड़ गया तो फिर भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा ? वर्तमान 
को सुदृढ करना है तो सात भय टालो । प्रतिष्ठा का भय ओर यशस्वी जीवन की 
आकाक्षा यदि पूर्ण नहो पये तो फिर निराशा! एक दार्शनिक ने कहा 
है-कमल का फूल जब तालाब का पानी बढता है तो ऊपर आ जाताहपर 
पानी घटने पर नीचे नही जाता। कितनी गहन बात है । एक व्यक्ति के सोत 
बढ़ने से, आमदनी के जरिए बढने से उसका खर्चा भी बढ जाएगा । चाय-पानी, 
शराब, बीड़ी आदि पर, जिनकी जीवन मे कोई आवश्यकता नही है, यह खर्च 
बदेगा । कचरा (धन) बढने पर शौक भी बद्‌ जयेगे पर यदि आमदनी कम होने 
लगे तो खर्च कम नही होगे ओर फिर व्यक्ति धीरे-धीरे निराशा से धिरने 
लगेगा--अब दुनिया को मुंह कैसे दिखा ° प्रगाट्‌ चिन्ता के कीटाणु पनपेगे 
ओर फिर वह निढाल हो जायेगा । एकदम उदास ओर सुस्त होकर वैठ जायेगा । 
भगवन्‌ से पृष्ठा गया-कैसे वैठे > भगवान ने उत्तर दिया तौ एक महत्त्वपूर्ण वात 
बताई क्योकि बैठने मे भी साधना रही हुई है । वैठने के भी भिन्न-भिन्न तरीके 
होते है । प्रभु ने कहा-शुद्ध पृथ्वी पर नही वैठना। शुद्ध पृथ्वी अर्थात्‌ जिसमे 
जीव मौजूद है । इसके अलावा- 

पमज्जित्तु निसीडइज्जा पूजकर ओंखो से प्रतितेखन कर फिर वैठना। जो 
व्यक्ति हड़बडिया होगा, असयमी, अयतनावान होगा तो वह जमीन को न ते 
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पूजेगा ओर न देखेगा बल्कि धम्म से बैठ जायेगा, भते वहा छोटे-छोटे विच्छ हो 
ओर उनकी आत्मा का हनन कर दे । बैठने की गतिविधियो पर उत्तराध्ययन सूत्र 
मे प्रु ने बहुत कुछ सकेत दिए है-- 
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पैर पसार कर नही वैठे। दीवाल का सहारा तेकर नही बैठे । आज तर्क 
कागुग है, कोई तर्क कर सकता है सहारा लेने मे क्या नुकसान है? पर 
तीर्थकर जो कहते है उसके पीके अर्थ है-- सहारा लेकर बैठने से दीवात के 
किनारे जो क्षुद्र जन्तु चलते है उनका अतिपात सभव है। यदि वे जन्तु विषैले हो 
ओर काट खाये तो असमाधि भी पैदा होती है । आयुर्वेद शास्त्र भी बतलाता है 
कि सहारा लेने से जठरागि मद होती है ओर मदता के फलस्वरूप वात-पित्त- 
कफ का प्रकोप बढता है । वात-पित्त-कफ के साथ हमारे कर्मो का सबध रहता 
है । आचार्य मेचविजयजी ने इसका सुन्दर निरूपण किया है । वायु बढने से 
मस्तिष्क की चिन्तन शक्ति काम नही करती । 60 वर्ष की आयु के बाद वायु 
बढने के अवसर अधिक रहते है अत सावधानी रखनी चाहिए । यदि सावधानी 
नही तो मानसिक जडता बनेगी, बुद्धि पर आघात होगा ओर वह जडता 
ज्ञानावरणीय कर्मो का बध कराने वाली होगी । पित्त का सबध आयुष्य के साथ 
जुड़ा हुआ है! यदि शरीर मे पित्त बनना बद हो जाय तो शरीर पीला पड़ने 
लगेगा । व्यक्ति ककाल मात्रे रह जायेगा ओर मृत्यु के नजदीक पहुंव जायेगा। 
इसी प्रकार कफ का सबंध नाम कर्म की प्रकृति से है । यदि व्यक्ति एक बैठक 
मे ही ज्यादा बैठता है तो वात-पित्त-कफ के प्रकोप से भीतर की स्थिति 
गड़बडा जाती ह । आयुर्वेद कहता है कि न अति चलना न अति वैठना। सभी 
क्रियाटेँ सतुलित होनी चाहिए । यदि व्यक्ति मस्तक पर हाथ रखकर शोकासन 
से बैठा है तो ज्ञात होगा यह चिन्ता मे, निराशा मे है । यदि चिन्ता नही भी है पर 
उस रूपमे बैठे है तो समञ्चिए आपने चिन्ता के लिए आसन विछछाया है उसे 
आमत्रण दिया है! पैर पसार कर नही वैठना क्योकि यह तो व्यव्हार मे भी 
असप्यता का सूचक है ओर पैर फैलाने मे अवलम्बन की जरूरत होगी! 
अवलम्बन से उदर का फैलाव होगा ओर वायु का विस्तार होगा। ओर भी कहा 
गया है कि-- 

णेव पल्हत्थिय कुज्जा अर्थात्‌ पलाठी लगाकर नर्ही वैठे । पलदी अर्थात्‌ 
पटेलो का आसन । यह आसन वैसे भी अविवेक का सूचक है । इस प्रकार वैठने 
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से आतो पर दबाव पड़ने से पेट की क्रिया मे गडवड़ी आयेगी । विचारो मे विनय 
का प्रवाह नही, सभ्यता का सचार नही वत्कि अह का प्रादुभवि होगा । पैर पर 
पैर चदाकर भी नही बैठना । ज्ञानियो ने इस आसन को अह का प्रतीक माना है। 
अह के भाव, उसकी आध्यात्मिक साधना को भी कामयाव नहीं होने देगे। 
व्यवहार दृष्टि से भी वह अह के कारण परिवार समाज से टूटता चला जायेगा । 
अहकारी सफलेता के सूत्र प्राप्त नही कर पायेगा । वैठने के लिए साधना की 
दृष्टि से भी 3/4 आसन महत्त्वपूर्णं है जिनमे पग्ासन, सिद्धासन ओर सुखासन 
प्रमुख है । इन आसनो से शरीर की क्रि शुद्ध होती है ओर भीतर शुद्ध भावो 
का प्रादुर्भाव होता है। पद्मासन मे चिन्ता, निराशा का तेश भी नही हो सकता। 
आप प्रयोग करिये--'हाथ कगन को आरसी क्या! हमारे विचारो मे 
ऊर्ध्वीकरण होगा पर आसन सही तरीके से लगाना आवश्यक है । घुटने जमीन 
का स्पर्श करते हुए हो ओर शरीर का भार जघा भाग पर होना चाहिए । वैठने मे 
तकलीफ महसूस वही हो । अभ्यास के बाद हम इन आसनो पर लम्बे समय तक 
बैठ सकेगे । बैठने की क्रिया का असर मन पर भी पड़ता है । मन यदि नही सधा 
तो साधना आगे नही बढ़ पायेगी । यतना से आसनो का प्रयोग किया जाय । एक 
राहगीर चल रहा था ¦ प्यास लगी, पास मे कुओं दिखाई दिया, रस्सी-बाल्टी का 
साधन भी था। व्यक्ति कुएं के तट पर जाकर बैठ गया । इन्तजार करने लगा कि 
कोई आए तो मुद्ध पानी पिलाये । थोड़ी देर मे दूसरा पथिक भी पर्व गया, वह 
भी प्यासा था। पहले राही ने कहा- भाई जरा मुञ्चे पानी पिला दो । आगतुक ने 
कहा-- तुम तो मुञ्चसे पहले आ गये, फिर पानी क्यो नही पया । पहते ने 
कहा--भाई मै अमीरजादा हू, अपने हाथ से लेकर पानी कैसे पीऊ ? इसलिए 
तुम पिला दो। दूसरा भी बैठ गया। भाई, तुम अमीरजादाहोतो पै भी 
नवाबजादा हूं। मै क्यो हाथ से पानी पीऊ ? दोनो बैठ गए । अव थोड़ी देरमे 
फिर तीसरा राही भी आ गया ! दोनो एक स्वर मे कहने लगे--हमे जरा पानी 
पिला दो । जोरो से प्यास लगी है । आगन्तुक ने कहा-मगर तुम दोनो अव तक 
प्यासे क्यो बैठे हो 2 साधन तुम्हारे पास है । उत्तर मिला--' भाई, गै अमीरजादा 
हू, ओर यह नवाबजादा है। हाथ से पानी पीने मे तौहीन होगी ।' तीसरे ने भी 
आसन बिका तिया-'ओौर भाई मै तो शहजादा हू मै पानी कैसे पिला सकता 
हू ।' तीनो प्रतीक्षा कर रहे थे इतने मे चौथा राही आया, तीनो ने कहा- पुण्य 
काकाम है हमे पानी पिला दो। उसने भी कारण पृछ लिया। उत्तर पाकर, 
अच्छा एेसी बात है । उसने डोर सम्भाली, बात्टी कु मे उतारी, पानी निकाला । 
हाथ-पैर धोये । फिर अपनी प्यास बुद्याई ओौर अपनी राह पकड़ ती । तीनो 
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ताकते रह गए--अरे तुम तो पानी पीकर चलते बने, हमे पानी क्यो नरह 
पिलाया ? उत्तर मिला--अरे भाई, तुम तो अमीरजादा हो, नवाबजादा हो ओर 
शहजादा हो तो मै भी कम नही, मै भी हरामजादा हूं! जब-जब आप जैस 
प्रतिष्ठा के भूखेजादे जन्ते है तब-तब हरामजादो का भी जन्म होता है । बैठे तो 
वे भी थे पर उनमे साधना नही थी,अपितु आकांक्षा थी । पोजीशन का भूत सवार 
था । प्रभु महावीर यह नही कहते है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ । प्रभुने 
कहा--स्वय अपना कार्य आप करो तो फिर कभी निराशा नजदीक नही 
आयेगी । पुरुषार्थ से मन की गतिविधि सचातित करो । प्रमु ने कहा है--जो 
आसन चड-चड़ करता है उस पर नही बैठे । पद्मासन मे बैठने के योग सबधी 
कारण भी है। हमारी जो रीढ की हड्डी (मेरुदड) है उसके भीतर जो कई 
नलिकार्एे है उनमें एक सुषुम्ना नाड़ी भी है जिसके भीतर पोलार रहती है जैसे 
बासुरी के भीतर पोलार रहती है । उसमे प्राणो का सचरण होता है । सहारा 
लेकर बैठने या ज्जुककर बैठने से वह सुषुम्ना सिकुड जाती है । रस्सी मे गोठ 
लगने पर रस्सी सिकुड़ जाती है तो वह बांधने के लिए उपयोगी नही होती उसी 
प्रकार सुषुग्ना के सिकुड जाने पर उसमे होने वाले सराव का प्रवाह मस्तिष्क से 
संबधित नही रह पाता ओर ऊर्ध्वीकरण की क्रिया सभव नही हो पाती । यदि 
हम सीधे तनकर बैठे तो प्राणायाम सहज सध जायेगा । ल्ुककर बैठने से श्वास 
फेफडो मे भती प्रकार से पहुंच नही पाता । हमरे फेफड़ो मे तगभग 6 करोड़ 
छिद्र माने गए है । सही ए्वांस तेने वाला व्यक्ति भी 2 करोड़ छिद्रो को भी नही 
भर पाता। प्राणायाम की पूर्तिं बराबर होने से, उपघात लगने से भी मृत्यु नर्ही 
होगी जीवन व्यवस्थित रहेगा । जो योगीजन 6 करोड़ छिद्रो को भर तेते है 
उनके बारे मे लोकभाषा मे कहा जाताहैकिवे अमरहोग्ये। प्रभुनेहमे 
ऊर्ध्वकरण की जो प्रक्रिया दी है हम उनका प्रयोग करे, उनमे अवगाहन 
करे । यदि व्यवस्थित जीवन शैली अपना ती जायेगी तो प्रदूषण समाप्त होता 
चला जायेगा ¡ यदि जीवन शैती मे सुधार नही तो वह अगे के आयाम कैसे 
प्राप्त करेगा ? प्रभु की साधना-विधार्ओं पर चिन्तन-मनन करे । पूज्य गुरुदेव ने 
भी हये समीक्षण ध्यान जओौर समता दर्शन दिया है पर हम इन्हे अपना कितना 
पाए है > समता सिद्धात दर्शन का फार्मूला है कि हम ग्रथियो को खोरे, ग्रधि- 
विमोचन के बाद ही हम जीवन दर्शन मे आएगे ओर जीवन दर्शन मे आनदित 
होकर, आत्म-दर्शन ओर परमात्म-दर्शन मे प्रविष्ट होगे। लेकिन प्राथमिक 
भूमिका है ग्रथि-विमोचन की । प्रभुने भी कहा है कि अनादि मिथ्यादृष्टि भी 
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यथाप्रवृत्तिकरण द्वारा ग्रथि-विमोचन करके ससार परित्ति कर तेता है। ग्रथि 
खुलते ही अपूर्वकरण ओर अनिवृत्तिकरण से अगे वढ जाता है। गुरुदेवने भी 
हमे समता दर्शन के माध्यम से इसका दिग्दर्शन कराया है। इस प्रकार हम 
रूपान्तरित जीवन शेली पर अमल करेगे ओर प्रभु प्रदत्त "जय आसे' सूत्र से 
जीवन को अलकृत करेगे तो प्रभु महावीर की ही तरह शुद्ध-वुद्ध, निरजन- 
निराकार स्वरूप से मगलमय अवस्था उपलब्ध कर सकेगे । 1, 
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सार्थक सुषुप्ति का रवरूप 


श्री सुपाश्वजिन वदीए सुख संपत्तिनो हेतु, ललना। 
शांत सुधारस जलनिधि, भवसागरमां सेतु, ललना।। 


चरम तीर्थेश प्रभु महावीर केवलज्ञान केवलदर्शन की ज्योति से 
आलौकित, स्वय की आत्मा मे उपस्थित हो विराजमान है । गणधर गौतम प्रभु 
के चरणो मे पहुचते है ओर वदन नमस्कार करते हुए प्रभु से प्रश्न करते 
है--भगवन्‌-मनुष्य के कितने प्रकार है ? प्रत्पत्तर मिला- मनुष्य तीन प्रकार के 
है परन्तु भिन्न-भिनन दृष्टिकोण से भिनन-भिनन उत्तर भी दिया जा सकता 
है- मनुष्य अनेक प्रकार के भी हो सकते है ओर तीन प्रकारो मे भी भिनन- 
भिन्न अर्थो की सयोजना की जा सकती है । तीन प्रकार के मनुष्य है-सुप्त, 
सुप्त जाग्रत ओर जाग्रत । सुप्त अर्थात्‌ सोया हुआ । यह सोना भी कई प्रकार से 
होता है । एक प्रकार क सुषुप्ति वह है जिसमे चेतना सुषुप्त है उसे न विषय का 
बोध है, न स्वय का बोध कि मै कौन हू। दूसरी सुषुप्ति है शारीरिक अगो की, 
जिसमे अग सोए हए होते है पर मनुष्य जागा हुआ होता है । तीसरी सुषुपि 
शरीर के हत्केपन की है जिसमे व्यक्ति सोता ह ओर हत्केपन की अनुभूति 
करता है । प्रथम सुषुप्ति आत्मा मे लम्बे समयसे जारी दहै, उसेस्वकाभान 
नही । आचाराग सूत्र (1/1/2) के माध्यम से कहा गया है-- 


“इह एगेसि णो सण्णा भवद्‌" यहो कितने ही जीवो को सज्ञा नही होती 
उनका परिभ्रमण जारी है । चलना, फिरना, बोलना, सब क्रियाँ चल रही है पर 
सज्ञा नही है । बहुत बार हम देखते है, व्यक्ति कितनी ओघ सज्ञा मे रहता है, 
उसे बोध नही रहता ! व्याख्यान से व्यकित उठा, जृते-चप्पल पहने, कार के 
पास मया, पोकिट से चाबी निकाती, चाबी लगाई, कार मे बैठा ओर कार स्टा, 
कार चलती रही पर ये सारी क्रियाँ वह रुटीन मे कर गया । आनायास मार्गमे 
मोड आ गया तो भते उसे ज्ञटका लगा। क्रिया कर रहा है पर कुछ ज्ञात नरही। 
जो -कुछ वह करता रहा लगभग उचित रूप मे करता रहा । यह भी एक प्रकार 
की सुषुप्ति है । वैसे ही चेतना की सुषुप्ति मे अनेक क्रियाँ करता रहता हे पर 
सुषुप्ति समाप्त नही होती। एेसी आत्माओ को प्रभ नै सुप्त कहा हे। जिन 
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आत्माज को कुक बोध है ओर कुछ नही है, कुछ क्षणो मे जो जाग जाता है, 
कुछ क्षणो मे सो जाता है । योग्य साधन, सत सतियो की प्रेरणा से जागरण होता 
है, यदि इनका सान्निध्य छूट जाये तो फिर सुषुप्ति आ जाती है ! यह अवस्था है 
सुप्त जाग्रत की । तीसरी अवस्था जाग्रत कही गई है । जाग्रत अर्थात्‌ जो जगा 
हुआ है-आचाराग सूत्र (1/2/3) मे प्रभु ने कहा है--उदेसो पासगस्स 
णत्थि 1 । जो पासग है अर्थात्‌ देखने वाला है-- तत्त्व द्रष्टा है उसे उपदेश की 
आवश्यकता नही ! मनुष्य को देखने वाला माने पा न देखने वाला। सत्य यह है 
कि मनुष्य देखता भी है ओर उसकी ओंखि बद भी रहती है । यदि किसी की 
रोशनी मद हो, ओंखि विषय -ग्रहण मे अक्षम हो तो वह देख नही पाता 1 ओंखे 
नही होने पर भी मनुष्य देख सकता है । ऊपर की ओंखि ही सव-कुकछछ नही है। 
भीतर की आओखि प्रत्यक्ष ज्ञान (अवधिज्ञान, मन पर्यव, केवलज्ञान) की अखि 
उपलब्ध होने पर बाहर की अखि न होते हए भी वह पारदर्शी हो सकता है। 
निर्मल श्रुतज्ञान से भी देखने की स्थिति बनती है । कवि सूरदासजी के लिप्‌ 
कहते है कि उनके नेत्रो की वह स्थिति नही थी कि देख सकते पर कैसे 
विलक्षण पद रचे ओर भक्ति का सोत प्रवाहित कर गये सिर्फ इस कारण 
क्योकि उनकी भीतर की ओखि जाग्रत थी । जिसकी भीतर की आंखे जाग्रत है 
उसे ही जाग्रत कहा गया है। 


पासग वही है जिसने आत्पा को देख लिया है । एसे व्यक्ति को उपदेश 
की जरूरत नही होती क्योकि उसने अपना घर देख तिया होता है । जिसने घर 
को पहचान तिया, उसे ओर क्या बताया जाय? 


शयन के सदर्भं मे प्रभु से पूल्ा-कैसे सो 2 उत्तर मिला--यतना से 
सोए । यह दूसरा प्रकरण प्रारभ हो गया । अब तक चेतना से सवबधित प्रकरण 
चल रहा था। अब जो चेतना जाग्रत है पर शरीर धारण कर चल रही है उसके 
तिये सोना भी आवश्यक है क्योकि शरीर रूप यत्र कार्य कसरते-करते धक जाता 
है अत उसे सोना पड़ता है । यह बात अलग है कि किसी महास्वत्वशाली को 
सोना नही भी पड़ । प्रभु महावीर की साधना अखडित साधना रही थी, उसमे 
प्रमाद का नामोनिशान नही था। आचाराग सूत्र नौवे अध्ययन मे कहा गया है 
किं दीक्षा के परचात्‌ भगवान्‌ ने कभी प्रमाद का सेवन नही किया। अप्रमत्त 
भाव मे विचरते रहे ¦ यहो प्ररन उपस्थित होता है कि आगमो मे अनुसधान करने 
पर एक बात सामने आती है कि सातर्वो गुणस्थान अप्रमत्त सयत का है ओर 
उसकी स्थिति अतरमहर्त की है । प्रभु छृद्मस्थ अवस्था मे लगभग सादे दारह 
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वर्ष रहे । उन्होने साढे बारह वर्ष प्रमाद का सेवन नही किया तो क्या वे सात 

गुणस्थान मे रहे ? फिर यह कैसे सभव है ओर सातवे गुणस्थान की स्थित 

अतर्गहूर्त है । फिर सगति कैसे बैठगी ? समाधान--यह यथार्थ है कि साते 

गुणस्थान की स्थिति अंरमुहर्त है पर छृठवे गुणस्थान के दो परेद है- शुम पोग 

पड्च्च, अशुभ योग पड्च्च । भगवती सूत्र मे कहा गया है-अशुभ योग पे 

आत्मारभी, परारभी ओर तदुभयारभी ये तीनो अवस्था होती है। शुण योग 
वाले को अनारभी कहा गया है ओर सातवे गुणस्थान वाला भी अनारभी होता 
है । उस दृष्टिकोण से छठवे गुणस्थान मे शुभ योग वाला अप्रमत्त के नजदीक 
है । प्रभु ने उसमे प्रवर्तमान रहते काल व्यतीत किया । अत यह कथन कि प्रु 
ने प्रमाद का सेवन नही किया, यथार्थ है। प्रभु ने प्रमाद सेवन नही किया एर 
सदि साधना करते थकान से नीद आती तो उस स्थिति मे चक्रमण करते 
(घूमते) । निद्रा के अधीन नही होते । प्रमाद सेवन नही करते पर साधना करते। 
इस प्रकार वे जाग्रत साधना की दशा मे रहे । प्रत्येक साधक उस प्रकार की 
साधना नही कर पाता है, आवश्यकता होने पर उसे शयन भी करना पड़ता है। 
पर किस विधि से, कैसे ओर कब शयन किया जाय, यह जानना भी आवश्यक 
है। साधक को समाचारी मे बताया गया कि रात्रि के प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय, 
दूसरे मे ध्यान, तीसरे प्रहर मे शयन ओर चौथे प्रहर से पहले निद्रा से मुक्त हो 
जाये । प्रश्न होगा एक पहर की नीद से क्या थकान मिट जायेगी ? यह कोई 
निद्रा कासमय ह? इस प्रकार नीद कैसे पूरी होगी ? तीन घटे मे उठ जाने वाला 
दिन मे ज्लपकी लेगा। उसे दिन मे सोना पड़ेगा । फिर हम नीद के सही स्वरूप 
को कैसे समञ्चे? वस्तुत सचाई यह है कि हमारा सोना सही तरीके से नर्ह 
होता क्योकि हमारा जीवन सही तरीके से नही चल रहा है। यदि हमारी 
दैनदिनी सही हो तो कही दिक्कत नही आयेगी ओर तीन घटे की नीद भी 
पर्याप्त होगी । दिन भर हम मानसिक द्वद मे उलज्ञे रहते है । दिल प्रकपित है 
ओर शयन कर भी तिया तो विचारो की उथल-पुथल वर्हो भी जारी होगी । तद्रा 
आ भी गई तो थकान दूर नही होगी । किन्तु यदि कोई साधक है, जिसका चित 
पर नियन्त्रण है तो शयन मे आते ही वह एेसी नीद लेगा जिसे व्यावहारिक भापा 
मे घोडे बेचकर सोना कहते है। ओर एसी नीद मे तीन घटे मे ही स्फूर्ति आ 
जायेगी । घोडे वेचकर कैसे सोया जाता है? एक प्रसग याद आ गया। एक 
गरीब व्यक्ति किसान के घर गया। किसान ने देखा आदमी हद्रा-कट्रा है । पूछ 
लिया- क्यो भाई, कैसे आए हो ° आगन्तुक ने कहा-गरीव हू नौकरी की 
तलाश मे आया हू । किसान ने पू्ठा--क्या काम कर सकते हो ? आगन्तुक न 


ई राम (२ ~ 2 
4 य श्री यन उव 


कहा--इसमे क्या पूषना ? जो बनेगा सबकुछ कर सकता हूं । किसान ने 
पूषछा--अच्छा तुम हल चला सकते हो? उत्तर मिला--हो। फिर प्रश्न 
हुआ--पशुओ को चारा-पानी दे सकते हो ? आगन्तुक ने कहा--दे सकता हू। 
किसान ने पूछा--खेत-खलिहान की देख -रेख कर सकते हो ? आगन्तुक ने 
कहा-हो, कर सकता हू। बातचीत करके किसान ने उसे नौकरी पर रख 
लिया। उस व्यक्ति ने कहा- मुञ्चे तुम्हारी सारी शर्ते मजूर है लेकिन मेरी एक 
शर्त है । जब पै सोया हुआ रहू तो कोई मेरी नीद मे दखल न दे ! मै घोड़े वेचकर 
सोता हू। मै नीद मे बेखबर रहता हूं। किसान ने मजूरी दे दी । कुक दिन बीते। 
एक दिन भयकर बारिश हुई । किसान को नीद नही आई, चिन्ता होने लगी ! 
अरे, वह तो बेखबर सो रहा होगा । खेत की पाते टूट गई होगी, फसल वह 
जायेगी । पशुओं का क्या हो रहा होगा ? किसान उठा ओर पुत्रे को साथ लेकर 
खेत पर गया । देखा नौकर तो गहरी नीद मे खरटि भर रहा था । किसान सोचने 
तगा, इतनी वर्षा होने पर भी इस पर तो कोई असर नही हुआ । यह इतना 
निष्चित कैसे है ? किसान खेत मे चूमा। देखा, पालो पर बराबर मिट्टी डाली हुई 
धी । कही कोई क्षति नही हुई थी, पशु यथास्थान बोधे हुए थे। सारा काम 
निपटा कर वह सोया था मुद्दे की बात यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के 
प्रति सजग है, जिसने कार्य को पूर्ण कर तिया है, वही आराम से सो सकता है। 
यदि हमारे भीतर आकाक्ष्णे पनप रही है । सकल्प-विकल्प चत रहे है, उनकी 
पर्ति नही हो पाई है तो हम सही तरीके से नही सो पायेगे ! ओर उस स्थिति मे 
थकान भी दूर नही हो पायेगी । अग सोये रहेगे, व्यक्ति सोचता रहेगा, अभी तो 
नीद नही उडी । वह आलस्य मे पड़ा रहेगा । सोने का तात्पर्य है शरीर को 
शिथिल करना । अकड़कर या तनकर सोने से थकान दूर नही हो पायेगी जवकि 
शिथिलीकरण से तीन घटे मे ही वह तरोताजा हो जायेगा । योगासन मे रहने 
वाले ऋषि सोते है पर प्रक्रिया भिनन होती है । योग निद्रा मे ऊपर से हमे लगते 
है सोये है पर वे जाग्रत होते है । आचाराग सूत्र (1/3/1) मे कहा गया है-- 
सुत्ता अभुणी, मुणिणो सया जागरति 11 

अर्थात्‌ जो सोता है वह अमुनि है, मुनि तो सदा जाग्रत रहता है । शयन 
की जर्हो बात आई है वहो पाट ओर आसन के वारे मे भी दताया गया है । रघ्या 
सस्तारक बिठा कर सोना चाहिए । साधना पति मे जव साधक सथारा करता 
है तो पहते घास का सस्तारक बिछाता है । कथाओं मे हम पदते है कि व्यक्ति 
मार्ग भटक जाता है, जगल मे पर्हेच जाता है । रामायण के प्रसग मे भी दताया 
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गया है कि राम-सीता -लक्ष्मण जब अयोध्या से वनवास के लिए रवाना हुए ओर 
जब रात्रि मे रुकने का प्रसग आया तब रामने कहा-- लक्ष्मण, अव यँ चे 
पतग नही है, मखमली गदे-तकिए भी नही है । तब लक्ष्मण जगत से सूखे पते 
चुनकर लाये । उनका आसन बिदछठाकर शयन की व्यवस्था कर दी] एके शय्या 
पर राम, एक पर सीता सो गयी ओर लक्ष्मण वनचरो से सुरक्षा के लिए पहर प 
तैनात हो गये। सामायिक मे भी आसन बिछाने का प्रयोजन ताया गया है? 
यदि हम धरती पर बिना आसन बैठेगे तो हमारे भीतर जो ऊर्जा सगृहीत है वह 
ऊर्जा पृथ्वी खीच तेगी । भीतर ऊजरहीन स्थिति न बने इसलिए आसन का 
प्रावधान है । शयन-विधि मे दिशाओं का भी महत्त्व बताया है । हमारा मस्तक- 
पश्चिम-दक्षिण दिशा मे ओर पैर उत्तर पूर्व दिशा मे हो । प्रश्न होगा शुभ दिशा 
मरे पैर क्यो रखा जाय ? यदि हम सीधे सोये हुए हो तो सीधे, ओर करवट लेना 
हो तो बाई करवट सोना चाहिए) पश्चिम मे मस्तक व पूर्व मे पैरहोगातो 
करवट लेने पर मुंह उत्तर दिशा मे हो जायगा ओर उठते ही सामने पूर्व दिशा का 
प्रसग होगा । पूर्व दिशा-प्रकाश दिशा, उदय की दिशा मानी गई है ओर हमे यह 
प्ररेणा परिलेगी कि हम उदय की ओर अगे बढते रहे । उत्तर दिशा कागभरी 
माहात्म्य है । हम सौचेगे साधना का दिशा से क्या संबध ? आगमो मे उल्लेख 
है-यदि प्रव्रजितं करना हो, मुडित करना हो, आहार, ज्ञानार्जन करना हो तो 
पर्व, उत्तर दिशा मे मुंह करके करना चाहिए । ओर इन दोनो दिशाओं से भी 
बदकर ईशान दिशा का महत्त्व है । साधक सयम स्वीकार करता है तो ईशान 
कोण मै पोशाक परिवर्तन कर फिर गुरु चरणो मे उपस्थित होता है । यदि हप 
चिन्तन कर खोजे तो ज्ञात होता है कि अन्य दिशाओं मे कात राहू का निवास है 
पर ईशान कोण काल राहु से मुक्त है। ईशान मे पहाकाल (शिव) का 
अवस्थान है ! हम काल पर विजय प्राप्त करने के लिए ईशान कोण मे उपस्थित 
होते है । गुरु चरणो मे हम काल पर विजय प्राप्त करने की आकाक्षा से पर्वते 
है ओर कहा भी जाता है कि साधु बनने वाला कफ़न बोध कर निकलता है। 


शयन की विधि बताई है कि मुर्गे को उल्टा करने पर जो आकृति वनती है 
उसी प्रकार साधु सोये। साध्वी करवट लेकर सोए। करवट वदलने से पूर्व 
प्रमार्जन किया जाय, इसमे भी जागरण का भाव है। इससे दो वाते स्पष्ट 
होगी-- पूजने से जन्तु का अतिपात नहीं होगा ओर उससे पहले स्वय जगेगा। 
भीतर का जागरण है तो ऊपर से सोना भी शयन नहीं । जागरण नहीं तो चैतना 
की प्रगाद अवस्था मे बोध नही होगा । वैज्ञानिक प्रयोग ने शोध की है कि हमारे 
शीतर नीद कैसे आती है ओर नीद से जगाया कैसे जा सकता है! उन्होने 
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यौगिक प्रयोग किये ! एक व्यक्ति वैठा है उससे कहा गया--सो जाओ सो 
जाओ सो जाओ ओर सचमुच उसे नीद आ गई । लगभग आधा घटे वाद 
फिर कहा गया--जग जाओ जग जाओ जग जाओ वह उठ वैठा। उसे 
कुछ मालूम ही नही हो पफया। शयन प्रक्रिया मे शिथितीकरण से स्नायु तत्र मे 
रूपातरण होता है । यही शयन हि| 


ग्लेसर को 24,500 फीट की ऊंचाई पर ते जाया गया तो वह दिग्मूढ हो 
गया । यह भान नही कि क्याहो रहा है। चकि वर्हो उसे प्राणो के तिए 
आवश्यक आक्सीजन उपलब्ध नही हो पाई । जीवनी शक्ति के अभाव मे वह 
दिग्मूढ हो गया । ओर जब उसे ओर ऊपर 28,000 फीट की ऊंचाई पर ले 
जाया गया ओर पूछा गया-- घडी मे कितने वज रहे है, तो वह वता नही सका। 
मस्तिष्क का सबध टूट जाने से वह समय निधरण मे सक्षम नही रह पाया था। 
यह भी एक प्रकार की सुषुप्ति है । चिकित्सक जब आपरेशन करते है तो 
इजेक्शन से रोगी को सुला देते है । यद्यपि उसे नीद नही आती है पर उसकी 
कोशिकाओं को शिथिल कर दिया जाता है । इतना शिथिल कर दिया जाता है 
कि यदि अग काट भी दिया जाये तो अनुभूति नही होती । इसी स्थिति मे यदि 
ध्यान साधना मे पर्हुव जाय तो बेहोशी के तिए इजेक्शन की जरूरत नहीं 
रहेगी । मन, वचन से इतने शिथिल हो जाये तो फिर स्वप्न भी नही अयेगे 
तेकिन यदि विचारो की दौड जारी हि तो शरीर तो शिथिल हो जाएगा पर थकान 
दूर नही होगी । ग्लेसर को पुन 14,000 फीट पर लाया गया तो उसकी क्रिया 
सहज रूप से सचालित होने लगी । शयन के तिए द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव 
का भी महत्त्व है । उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिये । हमारी सुषुप्ति दूर हो 
इसके लिये आवश्यक है कि हम शयन प्रक्रिया को सुधारे ओर इन अनुसधानो 
को ध्यान ये रखते हुए मगलमय दिशा की ओर अग्रसर हो । ‡ 
भाद्रपद कृष्णा 5 
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आहार शुद्धि : साधना की प्रथम सीदी 


मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला उपासक भोगों से पराडमुख होक 
पंचमहात्रत-रूप सयम अगीकार करता है तथापि उसके सम्मुख देह परिणत 
का प्रशन उपस्थित रहता ही है क्योकि बिना देह का यथावत्‌ पालन फि 
संयम-साधना भी संभव नही है। कहा भी गया है--शरीरपाद्य ख 
धर्मसाधनम्‌", अर्थात्‌ शरीर धर्माराधना का प्रथम साधन ह । इस प्रकार देह 
साधन के बिना धर्म-साधन नही हो सकता । यह देह-साधन आहार के विः 
सभव नही है ओर आहार के लियै उपासक को गृहस्थजनो पर आश्रित रहः 
पडता है । सयमियो के तिये इस श्लोक मे यही कहा गया है-- 


धर्मे चरतः साधोर्लोकि निश्रापदानि प्रञ्चापि। 
राजा गृहपतिरपरः षट्काया गणशरीरे च।। 


राजा, गृहस्थ, षट्काय, साधु समूह ओर शरीर--ये पोच, साधु के आप 
स्थान कहे गये है। अमि, जल, वायु, वन आदि की हिसा कयि बिना सा 
आहार प्राप्त कर सके--इस हेतु गृहस्थजनो परं आश्रित रहकर क्चिरण करः 
पड़ता है । अत॒ इस आहार के संबध मे साधु कौ अत्यत सतर्क रहने ठ 
आवश्यकता है क्योकि आहार की शुद्धि ओरं अशुद्धि का प्रभाव उसवं 
वृत्तियो पर पडता है ओर वृत्तियो साधना को प्रभावित करती है । इस प्रक 
प्रकारान्तर से आहार साधु की साधना को प्रभावित करता है। 


शुद्ध आहार की उपलब्धि के सबध मै मार्गदर्शन हेतु प्रु महावीर ¦ 
चरणो मे एक प्रश्न उपस्थित किया गया--भगवन्‌ भोजन कैसे किया जाए 
प्रभु ने उत्तर दिया--'जय भुजे!" यतना से भोजन करो । शरीर आहारधरमी 
आहार पिले पर इसमे चेतना का अर्थात्‌ स्फूर्तिं का सचार होता है पर प 
अति मात्रा मे भोजन हुआ तो स्फूर्ति गायब हो जायेगी । 

भोजन मे जो पदार्थ ग्रहण किए जाते है, वे तीन प्रकारके होतेह 
(1) प्रीणनीय (2) प्रणनीय (3) मदनीय । साधक को चिन्तन करना है 
उसके तिए कौन-सा आहार उपयुक्त है । प्रीणनीय आहार से तात्पर्ष उ 
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आहार से ह जिससे प्रसन्नता प्राप्त हो अर्थात्‌ वह भोजन, जो प्रफुत्तता प्रदान 
करे । प्रणनीय आहार का सबध पोषक तत्त्वो से होता है । भोजन एेसाहो, जो 
शरीर का पोषण करे! खाद्य पदार्थ तो अनेक होते ह पर उनमे पोषक कितने 
होते है ओौर अपोषक कितने--इसका विवेक रखा जाना चाहिये ! मदनीय 
आहार वह है जिससे मद बढता है, आवेग वढता है, वासना भड़कती है । यद्यपि 
भोजन की क्रिया तो एक है पर पदार्थो से ओर पदार्थ से भी अधिक महत्त्वपूर्णं है 
व्यक्ति की प्रकृति या स्वभाव । एक व्यक्ति के तिए रुक्ष आहार घातक हो 
सकता है, पोषक नही ! वात प्रकृतिवाते के लिए रुक्ष या शीत आहार मदनीय 
हो जायेगा अर्थात्‌ वासना बढ़ाने वाला वन जायेगा क्योकि उससे वात प्रकुपित 
होता है । वह आहार उसे प्रसन्नता या पोषण नही दे सकेगा ! आहार के साथ 
प्रकृति का तालमेल बैठना चाहिये क्योकि उस आहार के साथ मन काभी 
सबध जोड़ना होता है। दूध-दही एक के तिए अनुकूल है तो दूसरे के लिए 
प्रतिकूल हो सकते है । इस प्रकार प्रकृति के आधार पर चिन्तन करते हुए 
आहार का समन्वय किया जाना चाहिये! आहार विषयक देसा विवेक 
यतना है। 


यतना के लिए आहार का उद्गम जानना भी आवश्यक है। 

दशवैकालिक सूत्र (5/1/56) मे कहा गया है-- 
उग्गमं से य पुच्छिज्जा, कस्सद्रा केण वा कड ।। 

साधु आहार के उद्गम के विषय मे पृच्छा करे। 'कस्सद्रा' अर्थात्‌ 
किसके लिए ओर 'केण' अर्थात्‌ किसके द्वारा किया गया है। विज्ञापन एव 
प्रचार-प्रसार के आज के युग मे इस सबध मे गहन अन्वेषण आवश्यक है। 
अखवारो मे कई प्रकार के पदार्थो के सवध मे विवरण छपते है पर इनसे 
सबधित अपेक्षित ज्ञान के बिना व्यक्ति असमजस मे पड़ जाता है । उदाहरण के 
तौर पर-साबूदाना के विषय मे एक वार माहौल वना कि यह हिसाजन्य पदार्थ 
है, महापाप से बनता है, अभक्ष्य है। परिणामस्वरूप वहुत-से लोग इसके 
उपभोग से अलग हटने लगे। जब यथार्थ स्थिति का अन्वेषण किया गया तो 
ज्ञात हुआ कि जरो इसका निमणि होता है वहो स्थिति भिन प्रकार की होती है 
परन्तु इसके निर्माण मे जो अनुपयोगी पदार्थं वाहर डाला जाता है उसके कारण 
वहुत से रस जीव पैदा हो जाते है । वनाते समय अर्थात्‌ उत्पादन के समय एेसा 
होता है । बाद मे स्पष्टीकरण भी हुआ 1 अवशिष्ट पदार्थ से होने वाली हिसा की 
परवृत्ति अविवेक एव अयतना की परिचायक है पर जहो बड़ी-वड़ी फक्दट्रयो 
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चलती हे वहो श्रमिक काम करते है वे अहिसा की महिमा नही जान सकते अत 
वे जीव-रक्षा मे तत्पर भी नही रह सकते । हम एक जगह से विहार करत हए 
गुजर रहे थे । शुगर फैक्ट्री के पिकछवाडे से दर्गध आ रही थी। पूषन पर ज्ञात 
हुआ कि जो अवशिष्ट पदार्थं बाहर डाला जाता है वह पड़ा-पड़ा सडता रहता 
है जिससे दुर्गध आती है । पर दूध मे चीनी लेते समय वह दुर्गध हमारे ध्यान ये 
नही आती । अत साधको के लिए पदार्थ का उद्गम जानने की वात है। अत 

रसोई के उत्पादन की जानकारी के तिए पृच्छा करे, तब उसके उपभोग ऊँ 
सम्बन्ध मे निर्णय करे कि यह आहार किसके लिए बनाया गया है ? यह एना 
तोफिरभी ठीक है पर प्रभु ने सकेत दिया है 'केणे' अर्थात्‌ किसके द्वारा वनाय 
गया है--यह जानकारी भी अपेक्षित है! तर्कं हो सकता है कि किसीके भ्र 
द्वारा बनाया जाय, उससे क्या अतर पडता है ? सत्य यह ह कि उससे वहुत 
अतर पडता है । एक रसोई नौकर बनाता है ओर एक सदगृहिणी-दोनो की 
प्रकृति मे अतर होगा अन्यथा नीतिकार क्यो कहते ओर क्यो श्रीकृष्ण को गुरं 
से आशीर्वाद लेना पडता कि यै मो के हाथ की रसोई ग्रहण कर । माता भोजन 
ही नही परोसती बल्कि उसमे मोँ का वात्सल्य भी मिश्रित होता है । वह वात्सल्य 
भाव शरीर का पोषण भी करता है ओर प्रसन्नता भी बढाता है । साधु जाने कि 
भोजन का निमणि किसने किया है । बनानेवाली बहिन ही जान सकती है कि 
भोजन किसके लिए बनाया है । गवो मे भिक्षार्थं भ्रमण करते समय किसानो के 
घर भी जाने का प्रसंग बनता है। साथ मे दर्शनार्थी भाई भी दलाली मे साथहो 
जाते है ओर मन से ही कहने लगते है, इन्होने अपने लिये बनाया है । यदि उन 
दर्शनार्थी भाई से पूछा जाय कि क्या आप पहले यँ आये थे? यदि नर्ही तो 
फिर आपको कैसे मालूम > आप बोलने से विराम लीजिए ओर जव ग्रामीरणो से 
पूछा जाता है तब ही सही बात सामने आती है। एक वार सत पानी तेने 
गए- पूछा पानी कैसा है ? "महाराज । पानी गरम है, कहकर बहराया । सन्त ते 
आए! पर जब पानी लाकर ठका गया तो कने वाते पात्र पर वाष्प नहीं आई तो 
सन्त पुन गृहस्थ के घर गए। इस वार घर पर वहिन थी । पूष्ने पर वहिन ने 
श्रावकजी से प्रश्न किया--आपने कौन-सी मटकी से वहराया था 2 अमुक का 
सकेत करने पर बहिन ने कहा--अरे आज मैने यहो कच्चे पानी का घड़ा रखा 
था, गरम पानी तो उसमे है । पानी यथार्थ मे उष्ण किया गया या नर्ही, दये 
जानने के लिए पात्र मे पानी तेकर ऊपर टक्कन लगा कर देखा जा सकता हे। 
अगर गरम किया हुआ होगा तो टक्कन पर वाष्प उभर जायेगी । पह विधि पूज्य 
गुरुदेव की वताई हुई है। जानकारी के अभाव मे एेसी स्थितिर्यँ नती 8 
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इसीतिये यथार्थ जानकारी साधु के लिए आवश्यक है । यही कारण है कि गोचरी 
के लिए गृहस्थ के घर पे प्रवेश करने वाते साधु के लिये यह प्रावधान किया गया 
है कि वह काल, बल, प्रमाण, क्षेत्र, अवसर, ज्ञानादि, विनय, स्वरशास्त्र, परशस्त 
तथा अन्य के अभिप्राय को समञ्चने वाला हो, कालानुसार क्रिया करता हो ओर 
अनासक्त तथा निस्पृह हो । 


आज के सदर्भं मे तो उत्पादन के लिए पृछना बहुत बड़ा अर्थ रखता है। 
पुराने जमाने मे पदार्थ घर पर बनाये जाते थे । पर वर्तमान मे व्यक्ति रेडीमेड, 
डिव्बो मे पैक, होटत का माल पसन्द करता है। पर सोचिए, खोज करिए, 
इनका नि्मणि कैसे होता है › एक बार एेसे ही पिकनिक के प्रसग से कई दोस्त 
मिलकर गये । मिठाइ्यो भी बनाई गई थी । पिर्च-मसाले से जायकेदार भोजन 
तैयार हुआ था। सभी भोजन करने वैठे। सहसरा एक व्यक्ति ने भोजन करते 
समय भिडी को देखा, अरे कितनी कड़ी है । पर ज्योही मध्यम प्रकाश मे देखने 
ठेतु उसे पलटा तो--यह क्या > अरे, वह तो छिपकली थी, वघार लगाते समय 
गिर गई थी । ज्ञात भी न हुआ, भोजन बन गया । यदि अधरे मे पहला ग्रास भिडी 
काले तेते तो सोचिये, क्या स्थिति होती? इस प्रकार उद्गम जानकर आहार 
ग्रहण करने से कई दोष टल जाते है । आज वेकरी के विस्किट के तिए भी 
सशय की अवस्था बनी हुई है, करई लोग कहते है कि इसमे दोष नही, कई लोग 
दोष बताते है । डेयरी के घी के सबध मे भी एेसी ही चर्चा है--इसमे 15% चर्वी 
मिलाई जाती है । यदि सही -गलत का अन्वेषण न किया जाय तो उसघीका 
उपयोग मन को प्रसन्नता नही दे सकेगा । साप्विक भोजन से प्रसन्नता मिलती 
है, तामसिक से नही । इसी प्रकार मासाहार बुद्धि को जड़ करता है, आलस 
ओर क्रोध पैदा करता है। ये सभी अनुसधान प्रभु के इस उपदेश की महिमा ही 
उजागर करते है--'जय भुजे--यतना से भोजन करे। यही कारण है कि 
आराधक के तिये आहारादि की प्राप्ति के तिये जिस भिक्षावृत्ति का विधान 
किया गया है उसमे जो नियमोपनियम बताये गये है उनके अनुसार 42 दोषो से 
रहित भिक्षा ही साधु के तिये ग्राह्य है तथा माण्डला के पोच दोष भी टालने 
चाहिष। 

एक दृष्टात ते । चक्रवर्ती सम्राट राजसभा मे दैठे थे तभी एक व्राह्मण 
उपस्थित हुआ ओर सम्राट के प्रति स्तुति-गान प्रस्तुत किया। सप्राट ने 
कहा--तुमने स्तुति की है, कहो क्या चाहिये ? व्राह्मण ने कहा--हुचूर ' यदि 
वस्तुत आप देना ही चाहते हो तो हम मोगि--कही आप निषेध तो नही कर 
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देगे सम्राट ने कहा--विप्र' हमने तुम्हे कचन दिया है, मोगो। वप्र े सविन 
कहा--ओर तो कुछ नही चाहिए पर आपके लिए जो भोजन वनता है एक दिन 
वह हमारे पूरे परिवार को प्राप्त हो जाये- यही कामना है । सम्राट ने कहा 
भोजन मे से देने मे मुञ्चे एतराज नही पर वह आपके तिए हानिदायकं हो सकता 
है । अत ओर कु मोग लो। ब्राह्मण ने कहा--'सम्राट। आपने कचन दिया है 
अत. उसे पूर्ण करे । मैने ओर तो बहुत अनुभव किये है। एक वार यह अनुभवं 
भी करना चाहता हूं।' सम्राट के समद्चाने पर भी जब विप्र महोदय नह सम 
तो ब्राह्मण परिवार को अन्ततोगत्वा सपरिवार राजसी भोजन कराया गया। 
चक्रवर्ती का आहार गरिष्ठ होता है इसीलिए जो आहार राजा के तिए वनता 
वह राजपिण्ड साधु को लेने से मना किया गया है। स्वादिष्ट आहार पाकर 
ब्राह्मण सहित सभी ने छककर खाया घर पर्हुवने पर हालात एेसे हो गये कि 
सारा-का-सारा परिवार, मद-ग्रस्त हो गया । अवग की स्थिति मेवे कुकृत्य 
कर वैठे। काम वासना के अंधत्व मे बहन, बेटी, माता का भी ध्यान नरहा। 
जब मद का प्रभाव कुक कम हुआ तब सोचने लगे--अहो । हमने यह क्या कर 
लिया । ब्राह्मण तो शर्म से गड़ा जा रहा था । मुंह उठाने की हिम्मत भी उसमेन 
रही थी । लज्जाग्रस्त हो कर वह जंगलो मे जाकर रहने गा! अयतना से तिये 
गए आहार का यह परिणाम हुआ । साधु को आधाकर्मीं आहार वर्जित है, वह 
सयमी जीवन को ध्वस्त करने वाला होता ह । गरिष्ठ पदार्थो का उसके तिपि 
निषेध किया गया है । आचारांग सूत्र मे कहा गया है--बहुत बड़ा भोज होने 
वाला है तो वह साधु लालसा के वशीभूत होकर छकने के लक्ष्य से वहो गोचर 
हेतु नही जाये । 


सुव्रत अणगार से सबधित प्रसग भी मननीय है । वे नगर मे पहचे। सामने 
श्रावक नही आये ओर ज्ञात हआ कि आज मोदक का भोज है। गुरु > 
कहा--आज नगर ये गरिष्ठ आहार बनेगा अत॒ आज तपस्या कर ती जाये। 
आचार्यश्री श्रीलालजी मसा के समय की वात है। जयपुर मे सत गोचरी हेतु 
पधारे। लगभग पोच सत थे, सध्या का समय था। एक जौहरीजी का घर दिखाई 
दिया । जौहरीजी भक्ति भाव से ले गए एक छोटी-सी बटलोई थी । जौहरीजी 
ने छोटे चाय के चम्मच के माप से खिचड़ी वहराई। पूछा-आप कितनै सत 
हे 7? कहा- पोच संत है। पोच चम्मच वहरा कर जौहरीजी ने कहटा-ओौर 
अन्नदाता 2 सत की समञ्च मे नहीं आया किं क्या जवाव दे। सोचा घडी 
हवेली हे, शाम का समय है, घूमना नही पड़ेगा, गोचरी हो जायेगी । सेठजी तः 
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पृष्ठ रहे है--ओर अन्नदाता ' सत के मन मे उतार-चढाव आने लगै । विना मन 
के पात्रे समेटे । सत प्रस्थित हृए। श्रावक पर्हुवाने आया ओर निवेदन किया-- 
गुरुदेव, आप पहले खिचड़ी वापर तेना (खा तेना) फिर यदि जसूसत हो तो 
गोचरी हेतु उठना। सत ने सोवा--क्या वापर ते! दोत के नीचे भी नहीं 
अयेगी। कवल परिमाण भी नही है। पर श्रावक के विनय, व्यवहार ओर 
श्रद्धाभाव पर मुग्ध हुए । सोचा, चलू स्थानक मे । पोचो वापरने लगे पर इतनी- 
सी खिचड़ी उठाना (ग्रहण करना) भी भारी पड़ गया । प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ 
सभी ने तेते का प्रत्याख्यान कर लिया । दूसरे दिन श्रावकजी से पूछा-एेसी 
क्या बात थी । श्रावकजी ने कहा-- क्या करे, घर मे अलग-अलग व्यक्तियो के 
अलग-अलग शौक होते है ओर शौक से बना ली गई। उस जमाने मे उस 
खिचड़ी के लिए 500 रुपये खर्च हए थे। आचार्यश्री श्रीलालजी मसा का 
स्वर्गवास लगभग 1977 मे हुआ था, यह उससे पहले की अर्थात्‌ 70 वर्ष से 
भी पहले की घटना है । इन वर्षो मे रुपये का कितना अवमूल्यन हुआ है, हम 
सभी जानते है । आज उस खिचड़ी के खर्च का हिसाब कितना वैठेगा, आप 
सोच सकते है । उसमे जिन पदार्थो का समावेश होता है उन्हे थोड़ा-सालतेने मे 
भी पेट भरा-भरा लगता ह । आज ओषधि की वात आती है । लोग उससे दवाई 
का तात्पर्य लगाते है पर साधु के तिए चौबीस प्रकार का धान्य ओौषधहैजो 
भूख की बीमारी को मिटाने वाला है । क्योकि भूख भी वेदनीय कर्म का विपाक 
है । उसका विनाश ओौषध से किया जाता है । वैद्यक का सूत्र होता है । उसमे भी 
एक अफीम होती है ओर एक अम्बर होता है। यद्यपि रूप दोनो का काला 
होता है पर गुणो मे भेद होता है । अफीम एक स्थिति मे यदि मारक हो सकती 
है तो एक स्थिते मे साधक भी। अबर की थोड़ी-सी मात्रा से स्फूर्ति आ जाती 
है, ओर टोनिक की पूर्ति हो जाती है। आज भी वैसे पदार्थ मौजूद है । पदार्थो के 
उत्पादन को जानकर प्रकृति से सयोजित होने वाते धर्मो की तुलना करे। 
तुतनात्मक विवेक से प्रसन्नता प्रदान करने वाला आहार ग्रहण करे । केवत 
स्वाद ओर खुराक का पोषण करने के तिए नही क्योकि वैसा आहार साधना 
का पोषण नही कर सकेगा। 

भोजन तीन प्रकार का होता है उसी प्रकार मनुष्य भी तीन प्रकार के होते 
है- सात्विक वृत्ति वाते, राजसिक वृत्ति वाते ओर तामसिक वृत्ति वाते । जैसा 
भोजन किया जायेगा वैसे ही विचार वनेगे । साच्विक आहार से साप्विक वृत्ति, 
राजसिक से राजसी ओर तामधिक से तामसी वृत्ति ठनेगी। प्रमु ते आहार 


गत ~ 


विवेक को हमारी वृत्तियो के साथ जोडा है-साधु छ. कारणो से आहार गह 
करे, छ कारणो से छोडे। 1 क्षुधा वेदनीय को शात करने के लिए, 2 सेव 
करने के लिए, 3 ईरा समिति के शोधन के लिए, 4 सयम की सुरक्षाके तिये, 
5 प्राणियो की रक्षा के तिए एव, 6 धर्म चितन के तिए। ये छ कारण आहार 
करने के है ओर छः कारण ही आहार त्याग करने के है, जैसे--1 ज्वरादि रोग 
की उपशाति के लिए, 2 उपसर्ग आने पर, 3 तितिक्षु-सहिष्णु वनने के ति 
4 ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, 5 प्राणियो की रक्षा तथा तपस्या के तिए एव 
6 शरीर त्यागने के तिए। साधु सकारण आहार करता है न कि पेट भसे के 
तिये । पशु भी इतना विवेक रखते है कि वे पहले खाद्य साप्रगी को सूते है। 
यदि वह ठीक नही लगती तो भते ही भूखे बैठ जाये पर भोजन नही करेगे । फिर 
मनुष्य मे इतना विवेक तो होना ही चाहिये । एसा नही कि जो सामने आया. खा 
लिया। विवेक नही रखा तो जैसे ब्राह्मण परिवार की वृत्तिर्यो बिगड़ी थीं वैसे ही 
रसनेन्िय का दास होने वाला उपासक साधना मे तल्लीन नही हयो सकेगा। 
बल्कि अपनी क्रियाओं को पतन की ओर उन्मुख कर तेगा! इसीतिये प्रमु ने 
यतना से भोजन करने का संदेश दिया है । यतना का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। 
उसे ध्यान मे रखकर प्रकृति व साधना के अनुकूल भोजन किया जाय तो हमारी 
साधना फलवती होगी, रसवती होगी ओर अमाप आनंद का सचार करेगी । ¢ 
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भाषा समिति का महत्त्व 


हम भगवान्‌ की स्तुति करते है ओर भगवान्‌ की कृपा के प्रति आश्वस्त 
हो जाते है। परन्तु यह स्तुति तव तक फलदायिनी नही हो सकती जव तक 
उसके साथ मन का योग न बने, काय योग का सहकार न जुड़े ओर कचन योग 
के माध्यम से भाषा प्रवाहित न हो ¦ प्रभु महावीर के समक्ष भी एक प्रश्न आया 
धा--भगवन्‌। कह भासे › बोलना भी हमारे जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अग है । 
प्रत्येक प्राणी की अपनी-अपनी भाषा होती है। पशु की भाषा पशु समञ्च तेते 
है । भिन्न-भिन्न क्षेत्रो से सबधित मनुष्यो की भाषा का स्वरूप भी भिन्न-भिनन 
प्रकार का होता है। भाषा का उद्देश्य है मन के विचारो ओर भावो को 
अभिव्यक्ति देना । इस प्रकार अभिव्यक्ति के तिए भाषा मुख्य माध्यम हि। 
यद्यपि विचार-सम्प्रेषण के तिए आज के वैज्ञानिक युग मे मानसिक कत्पनाओं 
से भी प्रक्रिया उत्पन्न की जाती है ओर उसका प्रभाव भी होता है पर प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए वह सभव नही है । राजमार्ग के रूप मे भाषा ही वह माध्यम वन 
सकती है जिसके द्वारा भाव या विचार सम्प्रेषित किये जाये । पर विचारणीय यह 
है कि भाषा कैसी हो ? विचारो की अभिव्यक्ति के तिए विचारो के अनुरूप 
भाषा का ही चयन करना चाहिए। 


आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी भाषा का अपना महत्त्व हे ओर इसी दृष्टि से भाषा 
समिति का निरूपण किया गया है । यदि हमे नहीं बोलना है तो वहुत सुन्दर 
बात है, बोलने की आवश्यकता नही, तो मौन अर्थात्‌ अवचन उपयुक्त है ओर 
अवचन से ही प्रवचन प्रवाहित होता हि । यदि प्रवचन देना है या कोई मार्क की 
बात कहनी है या हम चाहते हो कि हमारी भाषा प्रभावकारी बने तो उसके लिए 
अवचन अर्थात्‌ मौन का माध्यम बताया गयाहै। प्रभु ने वताया है--वहुपमाय 
आलवे--अर्थात्‌ बहुत मत बोलो । इस प्रकार हमे अनुशासित किया गया है । 
तीर्थकर भगवान जब तक सत्य को उपलब्ध नही कर तेते थे तद तक वे 
अधिकाशत मौन रहते थे । अवचन की साधना से जव सत्य को उलागर कर 
लिया जाता है तब वह अवचन प्रवचन बन जाता है। 


प्रशन होता है- प्रवचन किसे कहा जाय 2 आजकल रूट रूपमे कु 
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व्याख्या आदि को भी प्रवचन की सज्ञा दे दी जाती है । 'प्रवचन' शब्द सामान्य 
शब्द नही है, इसका अर्थ गहराई लिए हुए है । प्रवचन अर्थात्‌- प्रकर्ष । प्रकर 
यानी-गहरा, लम्बा, दीर्घ, उडा क्चन अथवा प्रशस्त वचन--ओर वह प्रवचन 
आगम वाणी है। प्रभु ने जय भासे' काजो सूत्र दिया उसमे प्रभु ने कितना 
गहरा अर्थ भर दिया है । जिसमे गहरा या प्रशस्त अर्थ नही वह प्रवचन नही, उसे 
व्याख्यान कहना उपयुक्त होगा । व्याख्यान अर्थात्‌ वह कथन जिसमे व्याख्या 
की जाय। उसमे कितनी गहराई है इसका तोल-माप करने के बाद ही उपे 
प्रवचन कहा जा सकता है । प्रवचन के लिए अवचन की साधना आवश्यक पानी 
गई है । यदि एक व्यक्ति 12 वर्ष तक अनावश्यक न बोले, आवश्यक होने एर 
भी सत्य ही बोले, अधिकाधिक मौन भाव रखे तो उसे 12 वर्ष मे वचन-भिदधि 
प्राप्त हो जायेगी ओर फिर वह जो बोलेगा वह सत्य घटित होगा । व्याकरण मे 
एक सूत्र आया है--"आर्षम्‌' । "ऋषीणा इद आर्षम्‌ ।' ऋषियो के द्वारा जो शब्द 
आया उसे "आर्ष" कहते है । ऋषियो के मुख से स्वाभाविक रूप से जो शब्द 
निकल गया वह फिर व्याकरण की दृष्टि से घटितहोयानहो, उस पर फिर 
तर्कं को अवकाश नही । जरा सोचे कि उस प्रकार के शब्द को महत्व क्यो 
दिया गया है ? इसलिए कि वह ऋषियों के हृदय से निकला होता है ओर जिस 
अर्थ मे उच्चरित हुआ होता है उसी रूप मे प्रयुक्त होगा । ऋरषियो की साधना 
के कारण वह शब्द सार्थक होगा ही । 


इस सदर्भं मे एक यथार्थ प्रसग की ओर ध्यान जाता है। जलर्गव 
चातुमसि मे प्रवेश से पूर्वं की सध्या को आचार्यदेव श्री ईश्वरचदजी ललवानी 
की फैक्ट्री के विश्रामगृह मे विराजे हुए थे । श्री ईश्वरचदजी के पिताजी श्रीमान 
राकरलालजी ललवानी आये ओर वन्दन करने के बाद कुछ कहने लगे। म ५ 
पास मे खड़ा था। उन्होने कहा--पै पूना जा रहा हूं प्रवेश मे शामिल नर्ही हो 
सर्कगा ।' उनकी पुत्री अचलादेवी पूना मे तालेरा परिवार मे व्याह हुई थी । "वहं 
से समाचार आये है कि उसे हार्ट की तकलीफ होने से अस्पताल मे भरती 
कराया गया है ।' आचार्यदेव ने कहा कि उन्हे हार्ट की तकलीफ तो न्ह होनी 
चाहिए । शकरलालजी विचारमग्न हो गये । समाचार आये है पर आचार्यदेव एसा 
फरमा रहे है । क्या करै, कैसे करू ? घटे-दो घटे वाद उन्होने वापस विचार 
किया, फोन से एक बार फिर समाचार पूछ लू। काते घोड़े जल्दी स | 
उन्होने फोन पर पूछठा--क्या स्थिति ह ? उधर से समाचार मिले-'चिन्ता य 
वात नहीं है । डाक्टरो ने अच्छी तरह निदान कर लिया है हार्ट की तकर्तीफ 
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नही है किन्तु कुक वायु का प्रकोप है।' उस समय आचा्यदेव ने जौ उद्गार 
व्यक्त किये थे वे क्या चिन्तन करके व्यक्त किये होगे ? नही । महान साधको 
के मुख से स्वाभाविक रूप से जो वात निकल जाती है वह यथार्थमे घट भी 
जाती है। एसी अनेक घटनाएँ है । पर वचन इस प्रकार फलित हो सके इसके 
तिए वचन की साधना करनी होती है ओर साधना कथ्य अथवा शब्दको ही 
नही अक्षर तक को मत्र बना देती है । कहा भी गया है-- 


अमत्रमक्षर नास्ति नास्ति मूलमनौपधम्‌। 
अयोग्य पुरुषेनास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ 1! 


अर्थात्‌ एेसा कोई अक्षर नही जो मत्र न हो, एसा कोई मूल (जड़) नही 
जो ओषधि न हो, एसा कोई मनुष्य नही, जो योग्य न हो, योजना करने वाला 
दुर्लभ हि । इस प्रकार मुख्य बात योजना की है--शन्द योजना की, वचन- 
व्यवहार की । इस वचन व्यवहार की कितनी महिमा है, इसी का सकेत देने के 
तिए ही प्रभु ने कहा है--'बहुय मा य आलवे'--ज्यादा न वोले। ज्यादा वोलने 
से शक्ति का हास होता है। निरन्तर प्रवाह चलता रहा तो क्चवन-योग क्षीण 
होगा । प्रभु ने बोलने का निषेध नही किया है पर जितना बोलने से हमारा कार्य 
चल जाए उतना ही बोलने का निर्देश दिया है। 


भाषा समिति का निर्देश करते हुए कहा गया है कि कर्कशकारी, 
कठोरकारी, हिसाकारी, निश्चवयकारी, केदकारी, भेदकारी, परजीवपीड़ाकारी, 
सावद्य-सपापकारी भाषा नही बोते। क्रोध ओर अह के वशीभूत होकर न 
बोले, क्योकि क्रोध ओर अह से जो उच्चरित होगा वह सत्य नही होगा । भाषा 
चार प्रकार की कही गई है--सत्य, असत्य, मिश्र ओर व्यवहार । इनमे से सत्य 
ओर व्यवहार भाषा का प्रयोग करता हुआ साधक अपनी साधना से च्युत नही 
होता ओर एक सदगृहस्थ भी अपनी सदभावना से विचलित नही होता । आजि 
व्यक्ति मानता है कि सत्य से काम नही चल सकता, लेकिन यथार्थ यह हि कि 
सत्य के बिना काम नही चल सकता। पूज्य गुरुदेव प्रवचन मे फरमा रहे 
थे-यदि असत्य के विना काम नही चल सकता तो आप एक दिन दिनभर 
सत्य बोलने की सौगध ले लीजिए! आप घर पहुचेगे । श्रीमतीजी कहेगी--'भूख 
लगी है तो भोजन परोस दू ?' ओर आप असत्य कह दे कि भूख नही लगी है तो 
आपका काम नही चतेगा। सत्य के आधार पर ही असत्य टिक सकता है। 
असत्य स्वतत्र रूप से टिक नही पायेगा । बोलने के सवध मे कहा गया है-- 

वोली तो अमोल है, जौ कोड्‌ वोते जान । 
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बोली का मूल्य नही, वह अमोत है । पर कैसे बोले--यह जानना हेग! 
एक वचन से कलेजा ठडा हो जाता हि तो एक से जल-भरुन जाता है ! एक क्यनं 
भीतर से खून खौला देता है, एक निढाल कर देता है। मत्रो का प्रणोग किष 
जाताहैपरमत्रहिक्या?वे भी क्चनकाही एकरूप है। एक मत्र जीवन को 
सरसन्ज करता है तो एक मत्र मारक भी होता है । ध्वनि से आज अनेक रोगौ 
की चिकित्सा भी की जा रही है परन्तु जिन विविध रूपो मे ओर जिस व्यापकं 
स्तर पर ध्वनि का उपयोग हो रहा है वह सामान्य जनो के तिये ही नही 
वैज्ञानिको एवं पर्यावरणविदो के तिये भी चिन्ता का विषय वन गया है । अव तो 
प्रदूषण के रूप मे यह ध्वनि सिरदर्द बन गयी है । भास्तीय आयुर्वेद शोध 
सस्थान ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमे बताया गया है कि जिस डसीवेल के 
स्तरे पर ध्वनि बढती जा रही है यदि उसी रूप मे बढ़ती रही तो मनुष्य का 
जीवन खतरे मे पड जाएगा । 


47 डेसीबेल पर व्यकिति की श्रवण शक्ति सुनने मे सहज तत्पर हो जाती 
है पर कल-कारखानो, फैक्ट्ियो, मशीनों, वाहनो, यत्रो, प्तेन आदि की आवारे 
इस स्तर मे भीषण रूप से वृद्धि कर देती है! आचार्यदेव (श्री नानेश) जव 
शांताक्रुज (मुम्बई) मे विराजे हुए थे तब वहा लगभग हर 10/15 मिनट के 
अन्तराल से वायुयानो के गमनागमन की तीव्र ध्वनि आती थी । उस भयकर गृण 
मे धीरि-से बोली गई बात तो कान सुनने को तैयार ही नहीं होते थे । क्योकि 
उनकी श्रवण क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी । शोध संस्थानो का निष्कर्प 
है कि यदि समय रहते इस भीषण ध्वनि -प्रदूषण पर रोक न लगाई गई तो अनेक 
बीमारियों फैलेगी क्योकि ध्वनि का सवसे पहले मन पर प्रभाव पड़ता है। 
त्यकिति का स्वभाव चिडचिडा हो जाता है । उसे चैन नहीं पड़ती । वेचैनी वढने 
से वह उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाता है । यह रक्तचाप आगे वढकर हृदय 
पर आघात करता ह । इस स्थिति पर शोध कर निष्कर्ष निकाला गया है कि 
यदि शोर बढठने की यही रफ्तार रही तो आने वाली सातवीं पीठी वहरी ह 
जाएगी । व्यक्ति की श्रवण शक्ति वैसे ही ओसतन कम होती जा रही है ! धीमी 
आवाज वह सुन नही पाता। वात-चीत के रूप मे ध्वनि मनुष्य के जीवन कौ 
यदि खतरे मे डाल सकती है तो उसे उवार भी सकती हे । महाभारत कचन ॐ 
अविवेकपूरणं प्रयोग का परिणाम वना था । द्रौपदी के शब्द अंधे के पुत्र अधे हं 
होते है दुर्योधन को तीर की भोति चुभ गये थे । उसने मन मेँ सकल्पतं तिया 
कि इस अपमान का वदला तेकर दिखाना है कि अधे के पुत्र अधे कैसे हेते ह! 
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दुर्योधन ने चालवश जुआ खेला। धर्मराज ने सारी सम्पत्ति दोव पर लगा दी। 
यही नही, पोच भाइयो सहित द्रौपदी को भी दोव पर लगाने मे नहीं चिञ्चके 
अव शकुनि ने अपना रग दिखाया, पासे एेसे पड़े कि धर्मराज हारते गये । 
दुर्योधन आनद मनाने लगा । द्रौपदी को चोटी से पकड़ कर घसीटते हुए 
राजसभा मे लाया गया। दुर्योधन ने अपनी जघा अनावृत कर दी ओर 
कहा--इस पर वैठो । द्रौपदी के तन-बदन मे आग लग गई- दुष्ट, क्या वोत 
रहा है ? इतने सारे बुजुर्ग उपस्थित हि, बोलने की तमीज है या नही ? द्रौपदी को 
तो विदित नही था परन्तु दुर्योधन को सादित करना थाकिये अधेके पुत्र अधे 
नही, बहे भी है । बहरे कैसे ? ये सारी बात धृतराष्ट्र आदि सुन रहे थे इसके 
बावजूद वे कुछ नही कर सके । उन्होने अपने मुंह देक तिये, पर प्रतिकार नही 
किया। भीम गदा घुमाते हुए उठे ओर प्रतिज्ञा की कि दुर्योधन के इस 
अपमानजनक व्यवहार का बदला दुर्योधन की जघा को इस गदा से तोड़कर 
लंगा । इस प्रकार वचनो की शृखला से ही वैर वढ गया था, वैर का अनुवध पड़ 
गया था जो अतत महाभारत मे परिणत हुआ। इसीलिए प्रभु कह रहे 
है--यतना से बोलो--सत्य बोले, प्रिय बोले । कहा जाता है कि सत्य कड़वा 
होता है पर याद रखिये सत्य कडवा नही होता हमे कडवा लगता है । मलेरिया 
है तो गेहू की रोटी कड़वी लगेगी । कफ प्रकृति है तो पानी मे कड़वाहट लगेगी 
जबकि रोटी ओर पानी कड्वे नही होते! कड़वापन तो हमारे भीतर होता है। 
इसी प्रकार सत्य भी कट्‌ नही होता । सती राजमती के शब्द-- 


धीरत्थु तेऽजसोकामी जो त जीवियकारणा।। 
वत इच्छसि आवेउ, सेय ते मरण भवे।। दरव 1/6 


आप कहेगे ये कठोर है, पर कठोर नही सूक्ति वचन है। शास्त्रकार 
राजमती के इन वाक्यो को सुभाषिय' कहते है । अर्थात्‌ सुभाषित वचन । भावो 
मे छत, प्रपच नही है । सत्य के पीछे यदि छल, प्रपच है तो वह सत्य नही 
रहेगा । क्रोध के नशे मे क्या बोला जाता है इसका भान नही रहता । यह शराव 
का नशा नही है। हमारे भीतर की रासायनिक प्रक्रिया है। स्थानाग सूत्र मे 
आत्मा को "अनात्मा" कहा गया है जव वह कषायो के अर्थात्‌ पौद्गलिक प्रभाव 
मे होती है। एक व्यक्ति यक्षाधिष्ठित हो जाताहैतो यक्षके प्रभाव से भाषा 
उसी के अनुरूप हो जाती है । उत्तराध्ययन सूत्र मे हरिकेशी मुनि का द्राह्यण के 
प्रति कथन इसका प्रमाण है। मुनि ने कहा--यह मै नही कह रहा हँ मेरी 
वेपावच्च करने वाला तिदुक वृक्षवासी यक्ष कह रहा है । मुनि मौन ये. वह ल 
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रहा था | कषायो के अवेग मे आत्मा सुप्त हो जाती है। जो कट्‌ अथवा कर्कश 
वचन निकलते है वे सत्य नही होते ओर यतना-युक्त भी नही होते। भाषा 
समिति मे समित व्चन ही यतनायुक्त होते है । साधु को कर्कश, कठोर आदि 
आठ प्रकार के वचन नही बोलना चाहिये । आचाराग सूत्र मे कहा गया 
है--जगल मे मुनि विहार करते हुए यह न कटे कि यह विशात वृक्ष है-इसकी 
लकड़ी से पाटे, दरवाजे, तख्ते, बन सकते है । आप पूेगे- वनस्पति के कान 
होते है क्या ? हम ऊपर से नही देख रहे है पर उसमे भी पोच भावेन्धियों है ओर 
वैज्ञानिको ने सिद्ध भी किया है कि उनमे इन्धरियो है ! अपनी प्रशसा से वनस्पति 
प्रफुल्तित होती है, निन्दा से सिकुड जाती है। प्रयोग किया गया। छ 

व्यक्तियो को कागज का टकडा देकर कमरे मे भेजा गया । सब एक चिट 
खोलते ओर कमरे से बाहर निकल जाते। एक व्यक्ति की चिट पर तिखा 
था--'इन पौधो मे से एक को तोडो-मरोड़ो, नष्ट-भ्रष्ट कर दो ।' उसने वैसाही 
किया। बाद मे वैज्ञानिक बेक्सटन स्वय उस कमरे मे गये तथा सुरक्षित पौधे के 
एक यत्र लगा दिया । फिर एक-एक व्यक्ति को कमरे मे बुताया गया। जैसे ही 
एक पौधे को नष्ट-प्रष्ट करने वाला व्यक्ति कमरे मे घुसा, दूसरे पौधे मे कप्पन 
होने लगा जो यत्र पर उभरने लगा। इस प्रयोग से उस वैज्ञानिक ने ज्ञात कर 
तिया कि छ व्यक्तयो मे से किसके पासं वह चिट पहुंची थी जिस पर पौधे को 
नष्ट-प्रष्ट करने का निर्देश था। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि 
वनस्पतियो मे सवेदनशीलता होती है । प्रभु भी कह रहे है--क्वन सप्रेषण से 
भावेन्िय के कारण उसमे सक्लेश होता है । सावद्य सपापकारी भाषा वर्जित 
है । साधु के लिये कहा गया है--साधु सोहता अमृत वाणी। 


ओर जब भाषा विवेक जुड़ जाता है तब क्चन मे गहराई आ जाती है। 
ठेसा प्रवचन पूरी मानवता ओर साधुता का रस बन जाता है। अत इस एक सूत्र 
को हृदय मे बैठा ले- 
एक वचन श्री सतगुरु केरो, जो पैठे दिल मां रे प्राणी। 
नरक निगोद मों ते नहीं जावे, एम कहे जिनराय रे प्राणी।। 
हमरे सामने प्रषन आ सकता है कि 11 अग कैसे पदे, पदेगा कौन) 
व्यासजी ने भी 18 पुराण रवे ओर राजा के सामने रख दिये । राजा ने ५ 
कहा-- पेणा कौन ? सक्षिप्त करो । उन्होने 8 पुराण कर दिये। आदेश हभ 
ओर सक्षिप्त करो । तो एक पुराण रख दिया । फिर एक अध्याय ओर अत मर 
एक श्लोक मे सार भर दिया-- 
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अष्टादश पुराणेषु, व्यासस्य वचन द्य 
परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्‌। 


पाप-पुण्य को समञ्चने का सरलतम, सक्षिप्ततम मार्ग वता दिया । फिर 

कोई समस्या नही, उलज्चन नही। अत यह समञ्च ते कि जो भाषा विवेकयुक्त 
है, सीधी-सरत है--जिस भाषा के पीछे प्रपच नही, बुरे भाव नर्ही, वही भाषा 
उपयुक्त है । इस्लाम मे भी कहा गया है--भाषा को बाहर निकालना है तो उसे 
3 दरवाजो से गुजारो । तीन पहरेदार बयान ले, तभी वह बाहर अये । पहला 
दरबान पूष्ठे--क्या यह सत्य हि ?' यदि हो, तो उसे जगे बदाये । दूसरा दरवान 
पूषठे-- क्या बोलना आवश्यक है ?' ओर तीसरा दरबान पषछठे-'क्या बोली 
जाने वाली भाषा नैक हि ?' सत्य, आवश्यक ओर नेक भाषा को ही बाहर जाने 
की इजाजत दे। इस रूपक को भी समञ्च ले। कठ, तालु ओर होठ-ये तीन 
दरबान ह जिन से पूष्छकर ही सभाषण के भवन मे प्रवेश करे ! इस आवश्यकता 
की पूर्ति के बाद यदि आप सभाषण-भवन मे प्रविष्ट होगे तो आपका समुचित 
सत्कार किया जायेगा परन्तु यदि आप ने पहरेदारो के अदेशा की अवहेलना की 
तो आप सभाषणकर्ताओ के बीच उपेक्षा उपहास ओर अपमान का पात्रही 
बनेगे। आप व्यवहार मे शिष्टाचार ओर भाषा मे माधुर्य का समावेश करेगे तो 
आप की उपस्थिति अमृत-रस का वर्षण करेगी ओर वह प्रत्येक के जीवन को 
प्रफुत्तित करेगी । इस स्वरूप को समञ्चकर हम अपनी साधना को आमे वढाये 
तो जीवन भी मगलमय होगा। , 
भाद्रपद कृष्णा 7 
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ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करने 
की आवश्यकता 


श्री सुपाश्वजिन वंदीए, सुख सम्पत्ति नो हेतु, ललना। 
शात सुधारस जलनिधि, भवसागर मा सेतु] ललना।। 


मनुष्य का मन सुख की कामना मे प्रवर्धमान रहता है । सुख की उसकी 
लालसा एव अभिलाषा सदा वनी रहती है लेकिन सुख को है ? सुख किसे 
उपलब्ध हो सकता है ? आज का मानव सम्पत्ति को सुख का हेतु समइ्ता है 
ओर उसकी चाह करते हुए उसे पाने के लिए न जाने कर्हौ-क्ोँ भटकता रहता 
हे। कवि ने प्रार्थना मे सकेत दिया है-- 


श्री सुपार्श्व जिन वंदिए्‌ सुख सम्पत्ति नो हेतु ललना।। 


यहो जिस सुख-सम्पत्ति का सकेत है वह इधर-इधर कही नही मितेमी। 
इधर-उधर धूमते रहे तो ठोकरे तो खानी ही पड़गी, सही ठिकाना भी नही मित 
पायेगा। ठिकाना सदा विस्मृत रहेगा । हम जानते है कि ठिकाना भूलने के 
कारण ही इधर-उधर की ठोकरे खानी पडती है । पर यह ठिकाना है कौन-साः 
परमात्मा नै, वीर्थकरो ने कहा है, ठिकाना है-धर्मरूप द्वीप । द्वीप के चाय 
ओर जल है, जलाकार समुद्र है। वैसे हम कहते हि जम्बू द्वीप भी है, यहं 
जम्बूद्रीप भी समुद्रो के बीच मे है इसलिए इसे द्वीप कहते है । वैसे प्रभु ने धर्म 
को द्रीप कहा है 


जरामरणवेगेणं, वुज्छमाणाण पाणिण। 
धम्मो दीवो पडदा य, गई सरणमुत्तमं 1 । उत्तरा 23/68 


जरा ओर मरण के प्रवाह मे इूवते प्राणियो के लिए धर्म ही द्वीप ह, आधा 
है, गति है ओर उत्तम शरण है । यदि इस कथन का आश्रय ही ग्रहण करत्‌ ता 
हम पानी मे डवेगे नही, सुरक्षित रह सकेगे ! आप प्रबुद्ध है ओर आपने अनक 
वार सुना होगा कि यह जो भवोदधि (ससार सागर) है इसमे विपय-वास्ना का 
कीचड़ एव दूषित जल भरा हुआ है । एक वार व्यक्ति यदि उसमर फस जाता ६ 
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तो जव वह एक पैर उठाता है तो दूसरा पैर धेसता चला जाता है । निशित मृत्यु 
के एसे समय मे धर्मरूप द्वीप हमारी रक्षा कर सकता है, हमे उवार सकता है। 
कवि ने कहा है--उस धर्म के श्रुत ओर चारित्र रूप चरण युगल मे वदन कर। 
वदन से तात्पर्य उस नौका से है जो द्वीप तक परहुवा सकती है । उस नौका को 
ग्रहण कर । चरण के प्रति यदि आकर्षण बढा तो धर्म द्वीप मे प्रवेश होगा। 


श्रीसुपाशर्व जिन वदिए प्रार्थना मे एक वात विचित्र दिखाई दे रही 
है--'सुख सम्पत्ति नो हेतु ।' क्या तीर्थकर की वदना सुख-सम्पत्ति देने वाली 
है? आगमो मे बतलाया गया है कि तीर्थकर की सेवा, भक्ति, उपासना से 
आत्मा निर्मत होती है, कर्म दूर होते है । फिर यर्हो उसे सुख-सम्पत्ति का हेतु 
कैसे निरूपित किया गया है ? व्यक्ति ने जो सुख मान लिया है, यथार्थ मे वह 
सुख नही है । यहो जिस सुख का सदर्भं है उसके पीके दु ख की कातिख नही 
हं । किसान वर्षा की प्रतीक्षा करता है, वर्षा होने पर खुश होता है ओर मनुष्य 
की खुशहाली मनाता है। प्रप्त वर्षा नहो तो पानी की कमी से चारो ओर 
त्राहि-त्राहि मच जाती है । परन्तु यदि यही वर्षा भी लगातार 8- 10 दिन चलती 
रहे तो लोग ऊब जाते है ओर चाहते है कि अव थोड़ा उघाड हो, कडक धूप 
निकले तो वस्त्र, अनन, भोज्य पदार्थ, जो सीले-सीले लग रहे है उनकी सीलन 
दूर हो । वर्षा नही हुई तो वर्षा की चाह थी, वर्षा हो गई तो अब उघाड होने की 
भावना बनने लगी । वस्तुत ससार मे जिसे सुख माना गया है, वह एकान्त सुख 
नदी है । एकान्त सुख तो "एगत सोक्ख समुवेई मोक्ख' मोक्ष मे ही मित सकता 
है क्योकि जिन अवस्थाओ मे सुख माना जाता है उनके हटते ही यदिदु ख होने 
लगे तो माना जायेगा कि वे अवस्थां सुख की नही थी । ओर सपत्ति ? हमारी 
दृष्टि बाह्य, भौनेक सम्पत्ति, पुद्गल ओर पैसे पर ही टिकती है । अमरकोष मे 
भग्‌ धातु से तात्पर्य है--रेश्वर्य, सम्पन्न, उसे भगवान कहा गया है । एेश्वर्य 
श्री काही द्योतन करता है। श्री' का अर्थ लक्ष्मी है। तीर्थकयो के साथ अथवा 
धर्म पुरुषो के साथ हम श्री का प्रयोग करते है--श्री हुक्मीचदजी म सा । वीच 
मे पह श्री' क्यो आ गई? क्या वे तक्ष्मीवान थे? उनके पास सम्पत्ति थी? 
नही, मात्र बाह्य पौद्गतिक लक्ष्मी ही लक्ष्मी नही है । ज्ञान, दर्शन, चरित्र आदि 
की सम्पन्नता भी भाव-लक्ष्मी है। इसतिये जो उस भाव-लक्ष्मी -रूप एश्वर्य से 
सम्पन्न है उनके साथ भी श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। ेरवर्य की दृष्टि 
से चिन्तन करे तो अरिहन्त से बटकर कोई देश्वर्य-सम्पन्न नही है क्योकि वे 
अन्तराय कर्म क्षय कर चुके होते है इसलिए उनकी अनन्त शक्ति व अनन्तं 
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एेश्वर्य-सम्पननता मे न्यूनता नही आ सकती । यदि भाव-तक्ष्पी प्राप्त कर ती 
जाती है तो बाहर की लक्ष्मी अपने आप दौडी आती है। जब तीर्थकर राज्य- 
लक्ष्मी का त्याग करते है तो अनेक राज्य उनके चरणो मे लोटने लगते है। 
क्यो ? इसलिए कि उन्होने त्याग किया होता है। दिव्यलोक के देव अपने 
आनन्द मे निमग्न साता का अनुभव करते है । वे मृत्युलोक मे आना नही चाहते, 
उसकी गध से भी दूर रहना चाहते है । पर जब इस धरा पर तीर्थकर अवतरित 
होते है, विचरण करते ह तब वे देव भी यहो आने को लालायित होने लगते है) 
क्या मिलता है उन्हे उन चरणो मे ? जो मिलता है वह देवलोक मे उपलब्ध नही 
होता इसलिए वे उन चरणो मे पर्हुवते है । सतो के तिए कहा जाता है कि धन्य 
हे वे ग्राम, नगर, क्षत्र जहो भावितात्मा अणगार विचरण करते है एव पिराजते 
है । उन्हे धन्य क्यो कहा है ? इसलिए कि वे आभ्यतर लक्ष्मी से सयुक्त हो 
जाते हे। 


आज जन्माष्टमी है। इस दिवस का सबध भी इसी प्रकार की सम्पन्नता 
की महिमा से जुडता है। इस सम्पन्नता के केन्द्र अथवा आधार है कृष्ण 
तनिक चिन्तन करे कि कृष्ण कौन ह > मात्र देवकी के लात नही है । उनकी 
महिमा भिन्न कारण से है--आतक, अत्याचार, शोषण, पीडन, दासता आदि 
के विरुद्ध सफल सघर्ष करने के कारण । वह भी आज जैसा समय धा। आज 
भी आतकवाद के नाम से व्यक्ति धरर जाता है । हम ने गुलामी को सहन किया 
है । हम जानते है कि गुलामी क्या होती है ? शासको के कैसे-कैसे जुत्म ्ञेतने 
होते है ओर व्यक्त प्रतिकार नही कर सकता ! क्योकि प्रतिवाद करने पर कोड 
लगाये जा सकते है, यहा तक कि खुले फांसी पर लटकाया भी जा सकता है। 
एेसी ही भयकर स्थिति थी जब कृष्ण का जन्म हुआ था। जनता त्राहिमाम्‌ 
त्राहिमाम्‌ पुकार रही थी--कोई हमारा रक्षण करे । आज भी स्थिति वदली नहीं 
है रक्षक भी शोषण, उत्पीड़न मे आनद मान रहे है । नारकीय दृश्य आगमो मे 
हमे पढने को गिलते है जिनसे ज्ञात होता है कि परमाधामी देव नारकियो को 
केसे-कैसे कष्ट देते है ? उत्तराध्ययन सूत्र के 19वे अध्ययन मे भी इस सवधम 
विस्तृत्‌ कथन हुआ है । मृगापुत्र कहता है- मैने अनेक वार वहो दारुण दु ख 
अरुत किये है । कितनी वेदना । खौलते तेल के कड़ाह मे वे नैरिये उछल-कृद 
करते है ओर परमाधामी देव उसमे आनद मानते है । कस भी इसी प्रकार क 
दारुण दु ख प्रजा को दे रहा था ओर हुकार लगा रहा था-मै ईश्वर का अग ६. 
मेरे माध्यम सै ईश्वर अवतरित हुआ है । मै जो कहता हूं वही नीति है, वही धम 
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है । जरासध, दुर्योधन आदि भी जनता को विविध प्रकार से उत्पीडित फर रहे 
थे । कृष्ण तो पहुचे थे दुर्योधन के पास सधि का प्रस्ताव लेकर ओर पाण्डवो के 
तिए पोच गौव मागे थे! पर दुर्योधन पाँच गोवि तो क्या, सुई की नोक के वरावर 
भूमि देने को भी तैयार नही था। मै वे सारे दृश्य उपस्थित नही कर रहा हू सिर्फ 
उनका सकेत दे रहा हू। कथा हमने सुनी है पर कथा सुनने से गर्ज नही सरेगी, 
कथा के हार्द को समञ्चना होगा । अन्याय, अनीति ओर अत्याचार के रूपो को 
समना होगा तभी हमे पता चलेगा कि कृष्ण का जन्म कैसी स्थिति पे हुआ 
था ? उसका भी कारण था । कस ने अपने पिता उग्रसेन को कैद करतियाथा 
ओर स्वय राजसिहासन पर आसीन हो गया था। इस वुद्धि-कौशल पर मुग्ध 
होकर जरासध ने अपनी पुत्री जीवयशा का कस के साथ विवाह कर दिया था। 
हम जानते है कि जो दुरात्मा होते है वे एेसे ही सहयोगियो के साथ गठवधन 
करके दुनिया मे त्रास फैलाते है। कस, जरासध, दुर्योधन, शिशुपात, 
सुक्मकुमार आदि एसे व्यकितियो से पृथ्वी भारी हो रही थी ओर चाह रही थी कि 
उसका भार हल्का हो । कस के इस भीषण अत्याचार को देखकर छोटे भ्राता ने 
विचार किया कि एेसे अन्यायी के साथ रहकर उसकी अनीति मे सहभागी वनना 
पड़ेगा ओर मै अपना कल्याण नही कर पाङगा। वे साधु बन गये। परिश्रमण 
करते हुए एकदा मथुरा मे आये ओर राजमहलो की ओर भिक्षार्थं चते गये । 
महलो मे जीवयशा ने उपहास किया--'देवरजी ' आप तो साधु वनकर निर्लज्ज 
हो गए पर हमे लज्जा आती है । राजघराने मे जन्म लेकर दर-दर भिक्षाके तिए 
घूम रहे है। एक भाई तो सम्राट ह ओर दूसरे की यह दशा कि वह टकड़ो के 
लिए घर-घर फिर रहा है । वेष छोडिए। आपके लिए अलग भवन की व्यवस्था 
कर दी जायेगी । देवरानी भी मै ला दृग । नौकर-चाकर सेवा मे चूमेगे ।' एक 
कथा यह भी है कि तपस्वी मुनि बन कर वे भिक्षार्थगये तो गाय से टक्कर हो 
गई ओर वे गिर पड़े । जीवयशा ने यह देखा तौ कहा-एक समय था जव आप 
अपनी भुजाओ का बल दिखाने मे समर्थ थे। आज साधु वन गये तो कायर हो 
गये। गाय से टकरा कर भूमि पर गिर पड़। आओ, राजमहलो मे सुखोपभोग 
करो । यह सुन कर मुनि अतिमुक्तककुमार को आवेश आ गया-- नही आना 
चाहिए था । साधु को क्रोध, मान, माया ओर लोभ मे भी नही आना चाहिए। 
उसे विवेक बरतना चाहिए, पर आवेश आ गया । कभी-कभी भवितव्यता का 
योग होता है, टल नही पाता। प्रभु महावीर ने अपने शिष्यो से कहा-- 
"गोरशालक आयेगा ओर मेरे विषय मे अनर्गल प्रलाप करेगा । तुम सभी सावधान 
रहना । कोई भी प्रतिकार या वाद-विवाद मत करना ।' सभी ने मौन धारण कर 
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लिया । गोशालक आया ओौर प्रभु पर गातियो की वौछार करने तगा, पर रमु 
चुप थे! कहा भी है-- 


देता गाली एक है, पलट्यां होत अनेक। 
जो गाली पलटे नहीं तो रहे एक की एक।। 


गोशालक का जोश ठडा पडने लगा। पर दो मुनि सुनक्षत्र ओर 
सवनुभूति चुप नही रह सके । उन्होने गोशातक का प्रतिकार किया । गोशालक 
तो यही चाहता था। तेजोतेश्या भभकी ओर गोशातक ने मुनि दय को 
भस्मीभूत कर दिया । हम सुनते अपे है कि तीर्थकर के समवसरण मे पच्चीस 
योजन तक दुर्घटना नही होती, ईति-भीति का प्रकोप नही होता पर भगवान के 
सामने ही यह घटित हौ गया । कोई कहे अनुकम्पा मे धर्म होता तो प्रभुने रक्षा 
क्यो नही की ? अनुकम्पा की बात जाने दे, विहार कराने मे तो दोष नही था। 
भगवान ने उन्हे विहार क्यो नही करा दिया > भगवान जानते थे, इनकी एसे ही 
आराधना होने वाली है। भवितव्यता टल नही पाती ! अघटित घट जाता है। 
एसा ही मुनि अतिमुक्तक के साथ भी हुआ। उन्हे क्रोध नही आना चाहिए धा, 
पर आ गया । उन्होने कहा--हे जीवयशे ' आज तू वड़ी-वड़ी वाते वना रही है 
जिस देवकी के तू वाल सवार रही है उसी देवकी का लाल तुद्धे वैधव्य दु ख 
देगा, ओर तेरे पति ओर पिता के वश का नाशा करेगा। तू सोच क्यारहीहै? 
जीवयशा घवरा गई । ये क्या सुन रही हू? वह उदासी मे धिर गई । कस आये। 
उन्होने उसे उदास देखा तो पूछा-'क्या वात है प्रिये, उदास क्यो हो?' 
जीवयशा ने कहा--"मेरी व्यथा भीतर ही रहने दो ।' कस ने कहा--'अरे भीतर 
रखोगी तो दूर कैसे होगी ?' जीवयशा ने उत्तर दिया--"यै ही जान रही हू पर 
कहते हृदय मुंह को आता है, कहा नही जाता ।' कस ने सिर पर हाथ फेरते हए 
कहा--'घवराओ मत, अपनी व्यथा कहो ।' जीवयशा ने अपने मन की पीडा 
व्यक्त कर दी-'आपके भाई, मेरे देवर आज भिक्षार्थं अये, मैने उनका 
उपहास कर दिया ।' तदुपरान्त उसने वता दिया कि उन्होने क्या कहा धा। कस 
ठहाका मार कर हसे--"अरे, इन साधु-सन्यासियो की वात जाने दो । ये दुनि 
को ठगते रहते ह । यदि कहा भी है तो मै देवकी को ही समाप्त कर देता हू । यद 
अपना सौभाग्य है कि आगे होने वाली घटना की भनक पित गई। दवकी का 
काम ही तमाम कर दूणा वस, ना रहेगा वोस न वजेगी वोसुरी ।' 

कस राज्यसभा मे पर्वा उस समय ज्योतिषी आया हज धा। यद्वि 
कंस को ज्योतिप पर विश्वास नहीं था पर फिर भी उसने सोचा, पृछ तौ ल्‌। 
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ज्योतिषी ने जब अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया तौ कस ने प्रन किपा--'वताओं 
मेरी मृत्यु कहो, किसके हाथ होगी ?' ज्योतिषी ने अपना गणित लगाया रौर 
उत्तर दिया--"आपके ही घर मे जन्म लेने वाला दिव्य पुरुष आपका घातक हे। 
वह गोकुल मे पलेगा । उसे मारने के प्रयास विफल होगे ओर उसकी शक्ति को 
ही वढायेगे " कस ने कहा--मुञ्े कोई नही मार सकता । आज ही तुम्हे जेल 
मे डालता हूं ओर जो मुञ्चे मरेगा, वही तुम्हे मुक्त करेगा ।' पौराणिक कथा मे 
कहा गया है-यह सवाद कस ओर नारद ऋषि के बीच हुआ था। कस क्रोधित 
हए तो नारद ने कहा-- (क्रोध क्यो करते हो, क्रोध से सफलता नही मिलेगी । पै 
तो चेताने आया हूं कि अनैतिकता का त्याग कर दो, पाप का घडा एफूटने वाला 
है 1" कस ने कहा--' जाइये, जाइये । अपनी भविष्यवाणी अपने ही पास 
रखिये ।' परन्तु कस डर गया था अत देवकी को समाप्त करने की योजना 
बनाने लगा। उसने मत्रिमडल के सदस्यो से परामर्श भी किया । मत्रियो एव 
मित्रो ने परामर्श दिया कि इस प्रकार अबला पर हाथ उठाने से जग मे आपकी 
अपकीर्तिं होगी ओर लोग कहेगे कि बच्चे के भय से वहन को मार दिया । क्च्चे 
की क्या ताकत ? परन्तु कस बच्चे की शक्ति से डर गया था। कस की समञ्च 
मे बात आ गई । नीति ओर धर्म की बात जमती या नही जमती पर अपयश के 
भय से बात जम गई । कस ने विचार किया ओर देवकी के विवाह के लिए 
वसुदेव का चयन किया । वसुदेव से उसकी घनिष्ठता थी । एक वार सेवा प्रसग 
से कस ने वसुदेव को खुश कर दिया । वसुदेव ने कहा--क्या चाहते हो ? कस 
ने प्रस्ताव रखा-मेरी इच्छा है कि मेरी बहन का प्रसव मेरे घर मथुरामे हो। 
सतान अपने ननिहाल मे ही जन्मे । वसुदेव ने यह सोच कर कि इनका वहिन के 
प्रति अनुराग भाव है, स्वीकृति दे दी! नैक व्यक्ति नेक ही सोचते है। वे क्या 
जाने कि किसके भीतर क्या है? देवकी के छ पुत्रो के जन्म विवरण आप 
अतगड़ दशाग सूत्र के माध्यम से सुनते है कि कैसे वे सुलसा के घर परहुच गये । 
कस ने सोचा-मै ज्योतिषी ओर देवकी से भयभीत था पर ये मृत शिशु मेरा 
क्या बिगाड़ सकते थे 2 उसे नही मालूम था कि "मारने गाते से वचाने वाता 
बड़ा होता है ।' हरिणेगमेषी देव देवकी के वालको को सुलसा के पास परहुचा 
देता था। जब सातवी सतान गर्भ मे आई तव देवकी ने एक शुभ स्वप्न देखा 
ओर वसुदेव से कहने लगी--स्वामी इस बार जो सतान गर्भ मे आई है वह दिव्य 
सतान हे । मुञ्चे शुभ स्वप्न आया है । इस महापुरुष की रक्षा करनी है । वसुदेव 
दोले-देवकी तुम पतिव्रता सन्नारी हो । मेरे वचन निभाने के तिएछ पुत्रो का 
बलिदान कर दिया, अपने मातृत्व का बलिदान किया! कोई भी माता अपनी 
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कोख सूनी नही देखना चाहती पर तुमने वच्चो का मुख भी नही देखा. कस दैः 
हवाते कर दिया सिर्फ मेरे वचनो की खातिर, फिर मै सत्य कैसे त्याग सक्तः 
ह? कसने कहा है, प्रसव मथुरा मे होगा। यद्यपि मै चाहु तो कस की उपे्ष 
कर सकता हू पर मै वचनवद्ध ह| अव जो स्थिति वने, वह स्वीकार करनी 
होगी । कस ने कहा-- मुनि ने भी ओर ज्योतिषी ने भी कहा या- सातवी सतान 
घातक होगी अत उसने चारो ओर पहरा तैनात कर दिया । देवकी -वसुदेव को 
हथकडी-वेडी पहना दी गई । नगर द्वार बद कर दिए गये किन्तु अष्टमी ठी 
रात्रि को आकाश मे एक नक्षत्र चमका, बिजली चमकने लगी, वादतो की 
गडगडाहट तेज हुई, मानो जन्म से पूर्व इन्द्र नगाडे वजाकर स्वागत कर रहा 
हो । प्रकृति भी चचल वन थिरकने लगी । आकाश के नक्षत्रो की तरह शुभ घडी, 
पल मे पृथ्वी पर भी एक नक्षत्र उदित हुआ । देवकी ने कहा-'वालक का जन्य 
हो गया हि। अत उसकी सुरक्षा का अव उपाय करो।' वसुदेव मे 
कहा--देवकी, चारो ओर पेरावदी है, वह (कस) अयेगा ओर 
कहेगा--संतान दो तवं क्या दोगी उसे ?' देवकी ने उत्तर दिया--^स्वापी, मेने 
यशोदा को सखी बनाया है, वह भी अभी प्रसव करेगी । उसकी सतान ते आना 
ओर इसे वर्ह पर्वा दो ।' ओर उसी समय घटित घटना घटी । उनकी 
हथकड़या-वेडियां स्वत ही टूट पड़ीं ओर द्वार खुल गये। जैन कथाओं के 
अनुसार शिशु को हाथो मे लेने का ओर पौराणिक आख्यानो के अनुसार सुप्डे 
मे लेने काप्रसग है। जव कृष्ण का जन्म हुआ था तव पहरेदार भी सो गए थै। 
यह घटना वतलाती है कि क्या घटित हो रहा था? कौन है देवकी ओर कौन ६ 
वसुदेव ? विचार करे, यह एक रूपक भी है । 


हमारी आत्मा देवकी है, वसुदेव सत्य स्वरूप है। "त सच्च खु भगव' 

सत्य ही भगवान है। सत्य के लगाव से जिसने सत्य की आराधना की उसके 
भीतर कृष्ण-रूप-ज्ञान का जन्म हआ ओर जव ज्ञान का आलोक फेता तव 
कस जैसे अहकारी, जरासध जैसे रूप-मोहग्रस्त राजा ओर काम-क्रोध-र‰प्ा- 
मद-रूपी पहरेदार-सभी के पैर उखडने लगे, वे निष्क्रिय हो गये! ज्ञान का 
आलोक जग जाये तो फिर ये प्रहरी सो जाते है, खरटि भरने तगते ह! कृष्ण 
रूप ज्ञान को सत्य रूप वसुदेव ते जा रहे है । मार्ग मे द्वार पर नजर गई । वट 
ताला लटक रहा था, ऊपरी भाग में उग्रसेन वदी य। 

उग्रसेन कहे कोई, तञ्च वधन काटे सोद 

ये वचन सुन उग्रसेन कटे, वेगा पधारो भाई। 
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ज्ञान के अगूहे से स्पर्श हुआ, ज्ञान की शक्ति से ताला खुल गया। आत्म 
शक्ति प्रबल हो तो बेडी-ताले क्या चीज है ? मानतुगाचार्य भगवान आदिनाथ 
की भक्तिमे रम गये तो ताते टूट गये, वे कक्ष से बाहर आ गये । हम कहते है 
चमत्कार को नमस्कार है पर हमे उस शक्ति को जाग्रत करना नही आया है जो 
चमत्कार को जन्म देती है । इसीतिये तो काम-क्रोध-ईर्ष्या रूपी पहरेदारो से 
धिर कर देवकी (आत्मा) सिकुड़ गई है, उनके शिकजे मे कैद है । यदि वह 
जाग्रत हो जाये तो फिर इनकी क्या बिसात जो हमारी वृत्तियो को प्रभावित कर 
सके ? पूज्य गुरुदेव (नानेश) जन्माष्टमी मे एक कविता का उच्चारण करते है। 
यद्यपि कविता पुरानी है परन्तु है अर्थपूर्ण-- 
हरि के गुण गा, हरिलीला कहिए सुनाऊँ, 
ओ हरिजी! हरि के गुण गाङऊ। 
इस लवी कविता मे अगे कहा गया है-- 
हरि भोगी मै वड भोगी, हरि योगी मै वड योगी जी। 
उन्हे भोगी भी ओर योगी भी माना गया है, क्यो ? हमे देखना हि कि वे 
केसे भोगी है ओर कैसे सोगी है ? वसुदेव आगे पहुचे । यमुना का पानी उदछछाते 
मार रहा था। हमारे भीतर भी विषयवासना का पानी उकछलाले भर रहा है। 
व्यक्ति सोच नही पाता । पर यह पानी तब तक उछछलता है जब तक ज्ञान का 
स्पर्श नही होता । ज्योही कृष्ण-रूप ज्ञान ने स्पर्श किया, वह उछाल वद हो 
गई । कवि कहता है-- 
पाप पराल को पुज वन्यो अति, मानो मेरु आकारो। 
सो तुम नाम हुताशन सेती सहजे प्रजलत सारो ।। 
ज्योही प्रभु के नाम की चिनगारी लगी, वह पाप पराल, जो विस्तृत रूप 
धारण किये हुए था, पल भर मे ही भस्म हो गया । यमुना की अथाह जत राशि 
ज्ञान के स्पर्श से छिकछली हो गई । यमुना ने मार्ग दे दिया ! वसुदेव यशोदा के 
पास पहूचे । कृष्ण को वहो छोड़ दिया ओर यशोदा की कन्या लेकर आने लगे। 
इस प्रसग पर कही धीरे-धीरे मधुर स्वर तहरी गूज रही थी-- 
आओ आओ नी सखी री धीमी-धीमी गावा, 
कि जनम्यो-जनम्यो रे, गोकुल में कान्हो वशी वालो ।। 
यशोदा कहती है-- जोर से गावे तो कस सुन तेगा! वह कात तरु है पर 
बालक के जन्मोत्सव पर, वे हर्षोत्लास रोक नही पा रही है अत धीमे-धीमे 
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स्वरम गारहीहै। कृष्ण बडे हो गये! उनकी सीधी -सादी वेशभूषा थी । सपे 
बिहारीलात ने उनका रूप चित्रित किण है- 


मोर मुकुट, कटि काछनी, गत-गुजन की माल। 
वे मेरे उर मे वसो, सदा विहारी लाल।) 


माथे पर मोर के पखो का मुकुट है, गते मे चिरपियो की माता है, गोरी 
पहने है, एसे मुरारी मेरे हदय मे वस रहे है । 


बाते चल रही थी--कृष्ण योगी भी ओर भोगी भी, कैसे ? व्यक्ति कथा मे 
सुन लेता है ओर अपने चिन्तन के अनुरूप अर्थ ग्रहण कर तेता । एक मार 
महाभारत का वाचन हो रहा था। सुनते-सुनते एक प्टेत के नेतर अ्रुपूरित ही 
गये । ब्राह्मण देवता ने पूछा--'भाई ओखिो मे ओस्‌ कैसे 7" उत्तर मिला-- "कया 
बताऊ, आपने सुनाने मे देर कर दी। मै यदि महाभारत पहते सुन तेवा तौ 
वरवबाद नही होता, आबाद हो जाता। आज तो धर्म के ठेकेदार कहते २ फि 
ओरत को दोव पर नही लगाना चाहिये । मै सव-कुकछ हार गया । यदि परे ए<पे 
सुन तेता कि धर्मराज ने द्रौपदी को दोव पर लगाया थातो मेने, जिसमे पुरी 
सम्पत्ति दोव पर लगा दी थी, पत्नी को भी दोव पर लगाता ओर धायद घोधा 
हुआ पा लेता।' पटेल की वात पूरी हुई तो प्टेत की पत्नी ने कहा--'आपमे 
सुनाने मे देर कर दी नही तो मै निहाल हो जाती । जज तक मे सुनती ज 
कि एक पुरुष अनेक पलिर्यो रखता है पर द्रौपदी ने तो पोच पतियो का तरण 
कियाथा। अवतोप बृदी हो गईहू, पदि पहते वह कथासुनतेतीतोमेभी 
पोच पतियो का वरण करती ।' अवे सोचिये, प्रहाभारत ये क्या अर्थ निकाता। 
सुनने वाला अपना इच्छित अर्थं ग्रहण कर लेता है। आज व्यक्ति कत ६ किः 
कृष्ण गोपियो के साथ रहे ओर भ्रष्ट नही हुए, हम भी रटे तो क्या एतरञं ६? 
कैसी-कैसी कल्पना की जाती है ? पर कृष्ण की जो लीला थी, उसे सम्प) 
पुराण उठाकर देखिये, वे वताते है किं गोपि्यो शुद्ध भक्ति से नृत्य करती ५। 
एक बार गोपियो के मन मे विषय-तासना जागी तो उन्होने देखा कि कृष्णता 
अदृश्य हो गए थे। यदि वे भोगी होते तो विपय-वासना भडकने पर लुप्न ५ 
होते । कृष्ण योगी थे, सारी वहिनो के वीच उनके प्रेम व भक्ति के कार्ण न्ट 
ये । योगी ओर भोगी की दोनो अवस्थाए साथ-साथ नही रह सकती, एक पा 
मे दो तलवार नही रह सकतीं । जह भक्ति है वहो विपय-वासना न ट” 
सकती । जहो हप परमात्मा के प्रति समर्पित होते है वहा क्रोध, मान, मन्म 
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ईर्ष्या नही रह सकते । काम, क्रोध शपित नही तो परमात्मा के प्रति वटन/ 
समर्पण विधिवत्‌ नही हो सकेगा । 


एक वात ओर है, कृष्ण के हाथो मे वशी रहती थी । वे जव चाहते तव मुंह 
से लगा तेते ओर मधुर राग से लोगो को आकर्षित करने लगते! वाल गोपाल 
"कृष्ण भैया", कृष्ण प्रेया' कहते हुए आनदित होते । पर गौपियो को वशी से 
चिढ थी। वह बशी उनकी ईर्ष्या का कारण बन गई ओर उन्होने कहा-एे 
वासुरी तू निरी ठोठ, तकडी की बनी हुई है पर कृष्ण के मुंह पर चदी रहती है 
ओर हम कृष्ण की भक्ति करती है पर कभी कृष्ण के मुंह पर नही चदी। 
उन्होने कृष्ण से भी शिकायत कर दी । कृष्ण मद-मद मुस्कराये-वासुरी उनके 
आमे कर दी ओर समाधान दिया कि बासुरी भीतर से सरत है, इसके भीतर 
ओटि्यो नही है, गठि नही है । तुम भी अपने आप को निर्ग्रन्थ वना लो । सीधी - 
सादी बशी मुदे प्रिय है। जो व्यक्ति इस वशी की भोति सरलता अपना ते, वह 
मेरे मुंह पर चढ सकता है । गोठ है तो समाधान नही होगा । अपने आप को वशी 
जैसा खोखला, निर्बल बना लो । काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, डाह आदि है तो कृष्ण 
तत्काल लुप्त हो जागे । जर्हो अहकार ओर ममकार है वरहो सुलञ्चन नही 
होगी । सुलञ्चन तभी होगी जब सब ग्रथि्ों दूर हो जायेगी । ग्रथि उल्चाती रहे 
तो सुतञ्चने की बात कैसे बनेगी ? तर्क एक हो तो कोई बात वने पर तर्क अनेक 
हो जये तो समाधान कैसे हो ? शास्त्रकार कह रहे है--'तक्का तत्थ न 
विज्जई ' वशी की भोति सीधे बन जा, समाधान हो जायेगा । गोपियो समञ्च 
गई । यदि भीतर माया, छल, प्रपच है, भीतर कुछ है ओर बाहर कुछ ओर तो 
जजाल फैलेगे। महात्मा बुद्ध के सामने प्रसग आया--उन्होने खुते रूपमाल मे 
एक गोठ लगा दी ओर शिष्यो से पूछा--इसमे क्या परिवर्तन हुआ है ? शिष्य 
कहने तगे-पहते इसमे विस्तार था अब यह सिकुड गया । बुद्ध ने पूछा--यदि 
इसके दोनो छोर पकड कर खीचे तो क्या होगा ? शिष्य ने कहा-- ग्रथि घनीभूत 
हो जायेगी ओर गोठ अधिक सख्त हो जायेगी । बुद्ध ने खोतने का उपक्रम 
किया। यह क्या दर्शता है ? शिष्यो ने कहा--अव हाथो को शिथिल छोडना 
होगा। दोनो हाथ दीते छोड दिये जाये तो गोठ खुल सकती है । खीचने से ग्रथि 
नही सुतङ्धेगी । सुलज्ञाने के लिए दोनो हाथो को अगे आना होगा, निकट आना 
होगा । दरिया बढाने से गोठ कसती जायेगी । वुद्ध महात्मा ने जो वाते कही, 
प्रकारान्तर से वही वात कृष्ण से हमे मिल रही है । कृष्ण ज्ञान रूप है, जद वह 
आत्मा मे प्रादुर्भूत हो जायेगे तो विषय-वासना हममे टिक नही पायेगी । पर्य 


यतया (२5 महिमा (4; € ध 
प्र ~ सत्स ब्य ध <~ ५ प अ ~ व 
तया मा नद ८ ~ द 8 


गुरुदेव (नानेश) कृष्ण को पूरे भारत का शरीर रूप कहते हुए निम्न कष्य 
पकितियो उच्चरित किया करते है-- 


देह भारत भाग्य वचाओ रे, जरा सुन के अरदास। 
शिशुपाल काम सरदारा, आत्म लक्ष्मी हरनारा, 
प्रभु आकर सहाय कराओ र, जरा सुनके अरदास 11 


शिशुपाल काम का प्रतीक है, सुक्मकुमार क्रोध का, कसर अह क्त, 
जरासध मोह का ओर पूतना तृष्णा रूपी भुआ है। 


कृष्ण न गोकुल के निकट मरी हुई गाये देखकर पूा-यह कैसे हुआ? 
लोगो ने बताया--इस दह मे कालिया नाग है ओौर उसकी विधैती फुफकार की 
वजह से दह का पानी विषाक्त हो गया है । जो भी प्राणी इसका जत पीते ट 
उनकी यही दशा होती है । कृष्ण ने कुछ नहीं देखा, उठाई वशी ओर दह की 
गहराई मे उतर गये, वरहो की स्वना भी विचित्र थी । नागराज सोपे हए पे, नागिन 
चरण उपासना कर रही थी, पैर दबा रही थी। ज्योही उसने इस प्रिय मनोरम 
बालक को देखा तो वह कहने लगी-- 


कणी दिशा सूं आयो रे वाला, कांई तुम्हारो नाम छे। 
कौना सखी नो नंद कहीजे, काई तुम्हारो धाम छे।। 
दक्षिण सुं आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम छे। 
नद यशोदा रो लालं कहिजे, गोकुल हमारो धाम छे।। 


नागिन ने कहा मेरे--पति चाण्डाल है, खखार है, तुम भाग जाओ, पदि 


जाग मये तो तुप्हारी खैर नर्ही । ये लो, नरै पति से छिपकर तुम्हे दिये का धार देती 


ह लगता है तुम मार्ग भटक गए हो पर अव हार लेकर चते जाओ। कृष्णम 
कहा--नागिन, मुञ्चे हार नहीं चाहिए । चोरी करके देने की जरूरत नर्ही। पर 
रिश्वत लेने वाला न्ह हू। मै तो अपना कार्य करने आया ह । इस कालिपा नाग 
के विष से प्राणियो का हनन हो रहा है अत. मैतो इसे नाथने के तिप्‌ अघा 1 
अह रूप इस नाग-नागन को परास्त करना चाहता ह । पै मार्ग भृतकरं = 
आया हू! अपने उदेश्य को पूरा करूणा ओर रिश्वतखोरी नरी क 
तत्पश्चात उन्होने नाग को जगाने के लिए उका स्पर्ण ध 1 
मारता हुआ कालिया नाग उट वैठा | कृष्ण ने तीला दिखाई, नाग क 1 1 
चुमाने लगे । चुमते-घूमते मौका पाकर वश्षी से फन पर प्रहर किया नागः 
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ठेर हो गया । कालकुमार नामक सेनापति के साथ भी कुछ एसा ही हुआ । उसे 
कोई परास्त नही कर सकता था। उसे भी कृष्ण नै महाकाल दिखा दिया । 
जरासध ने कई बार पूतना दासी के माध्यम से कृष्ण को हानि पहुचाने के प्रयास 
किये पर सफलता नही मिली। मनोविनोद के निमित्त कस ने मल्लयुद्ध 
आयोजित किया । कृष्ण जाने लगे तो माता ने कहा-वेटा, मथुरा मत जाना। 
कृष्ण ने कहा- मो, मै भी देख तो सही ! उठाई मुरली ओर चल पडे । मैदान मे 
दो मल्त खड थे। एक चुनौती दे रहा था-कोई है तो आ जाओ अखाड़े पे! 
सारे चुप वैठे थे, हिम्मत नही थी। इतने मे बात कृष्ण कूद पडा । जनता 
हाहाकार कर उठी । इतने बडे पहलवान से यह बालक क्या युद्ध करेगा! 
पहतवान ने कहा-- वच्चे, अभी उमर के कच्चे हो, चते जाओ। कृष्ण ने 
कहा--खवबरदार । बहादुर बात नही करते, कायर बाते बनाते है । वीर हो तो 
उतर पड़ो मैदान मे। दो पाटो मे तो उस बालक ने पहलवान को पछछलाड 
दिया । अब कस को विश्वास होने लगा कि मल्लयुद्ध मे पहलवान को मारने 
वाला ही मेरा शत्रु है । यह भविष्यवाणी भी हो चुकी है । आज शत्रु मिल गया है, 
उसे जीवित नही छोडना चाहिये । बस म्यान से तलवार निकाली ओर आ गये 
सामने । कृष्ण के पास शस्त्र था नही, निकाली बासुरी, उसी से प्रहार करते हुए 
कस की चोटी पकड़ी ओर माथा घुमा दिया, हाथ भी घूम गया, तलवार पीछे 
चली गई । कृष्ण ने मुरली की मार से कस को वही देर कर दिया। 


हम विश्वास विकसित करे कि हमारे भीतर भी कृष्ण है जो देवकी रूप 
आत्मा से उत्पन्न होगा । ओर जब ज्ञान (कृष्ण) का जन्म हो जायेगा तव कस 
रूपी हिसक टिक नही पायेगा। चोट पडते ही कस भाग गया । वशी के सारल्य 
के सामने अह (कस) के शस्त्र, तलवार आदि टिक नही पाये, सभी निरर्थक हो 
गये । जीवयशा (दर्शन मोहनीय) रोने लगी । मेरा अह रूप पालक चला गया, 
अब किसके सहारे रहूगी ? वह भागती हुई मोह रूप पिता जरासध की शरणमे 
गई । उठो मोहराज। जागो । नही तो यह बढती हुई आग (ज्ञान) तुम्हारे घर को 
भी नष्ट कर देगी । मोह को समञ्च जाना चाहिए था कि वशी के प्रहारसे ही 
कसदेरहोगयातो मै किस खेत की मूली हूं। पर कहा है--विनाशकाते 
विपरीत बुद्धि । ओर एेसी अवस्था मे हित ही बात नही सुहाती । कृष्ण ने उसे 
भी मौत के घाट उतार दिया ओर शाति का वातावरण निर्मित किया । कस को 
मारकर उन्होने राजगदी नही ली, अपितु उस पर जिसका अधिकार था उस 
उग्रसेन को प्रदान की । कृष्ण ने कहा-मेरा कर्तव्य अनीति का विनाश करना 
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ह, रज्य हडपने की उच्छरृखलता प्रदर्शित करने पर परै स्वप नीतिवान नह र 
पाङगा। उन्होने उग्रसेन के साथ वसुदेव, देवकी ओर ज्योतिषी को भ 
कारागार से मुक्त किया चारो ओर कृष्ण की जयकार होने गी । वह निर्ह 
व्यक्तित्व पूरे भूमण्डल पर छा गया, उन्होने कर्मं की महिमा प्रतिपादित ङी 
दुर्मति सभी युगो मे रहते है, उस युग मे भी ये । वे कृष्ण पर सशय करे ततो । 
कृष्ण भोगी ह, दुश्चरित है, इतनी ओरतों के वीच रहता है--ददी जवान से रेस 
चर्चा चलने लगी । अश्वत्थामा के प्रसग से उत्तरा की कुक्षि का वालक गर्भ पे 
भी स्वस्थ हो गया। कृष्ण ने कहा--जो भी अपने जीवन मे सत्य, नीति ओर 
धर्म प्र केन्द्रित रहा हो वह आज आजमाईश कर ले! जिसने किसी का मात 
हडप नही किया हो, हिसा नही की हो वह प्रयासं करे, वालके जीवित हो 
जायेगा । जनता चुपचाप सुनती रही । सोचने लगी, हमारे भीतर काम, क्रोध, 
ईर्ष्या, तृष्णा, लालसा, भरी है, कितनी बार हमने कितनो का गता घोटा टै। 
सत्य का गला घोटा है। कैसे सत्य की दुहाई दे › ओर क्या हमारी दुहाई से 
उत्तरा का बालक जी उठेगा ? आप सोचेगे, क्या एसी घटना घट सकती हे ? हां 
चट सकती है । सुभद्रा नै सतीत्व के बल पर चपा नगरी के चार द्वारो पेसेतीन 
द्वार उद्घाटित किये थे, एक द्वार बहुत समय तक वन्द था (अभी मालूम नही) 
कृष्ण ने कहा--यदि मैने जीवन मे सत्य, धर्म ओर नीति का पालन किपा ह रै 
हे उत्तरा के पुत्र, तुम जीवित हो जाओ । वालक सचमुच उठ वैठा घटना प्ट 
गई । इसमे कुछ अतिरंजित तथ्य भी हो सकते है पर इससे कृष्ण का योगनिषठ 
जीवन तो सामने आ ही जाता हे। कुष्ण के विस्तृत चरित्र की सीमित समप 
विवेचना नही की जा सकती । पर उनका चरित्र परम्परा सै हम सुनते आ रहे ६। 
हमे उनके जीवन का एक-एक पहलू सामने रखकर उनके जीवन की समरसता 
पर चिन्तन करना चाहिए । आज की स्थिति कैसी है, इस विपप मे कवि कट 
रहा है-- 

समय के फेर से जी-2, भारत दशा ओर की ओर 

कहो गये गोपाल कृष्ण जो गऊ कौ लाड तडाते, 

आज अधर्मी वहू-वेटी को वैच -वेचकर खाते! । समय के फेर 


कृष्ण गऊ को कैसा लाड तडाते थे। त्रिखण्डार्चिपति गापो कौ जग्ल्‌ ५ 
चराने ते जाते थे! आज तौ महाजनो क दात क्या पृछना ? पद पुस्त दिर 
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गया तो कह दैगे-सलाम, अस्वामालेकुल सताम । किसी स क : 
गोपालजी की' तो किसी से "जय जिनेन्द्र । उसारण सामन आया दस क 
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जायेगे क्योकि हमे भीतर घुसना है, भीतर घुसे विना माल कैसे तेगे? रग 
वदलने से ही काम होगा। याद रखिये, रग कितने ही वदलो पर यदि मूल रग 
लुप्त हो गया तो फिर स्थिति विकट हो जायेगी । आज चारो तरफ आवाज उठ 
रही है --'गऊ हत्या हो रही है", पर क्या विचार करत, किसे सुनाऊँ, कान खुते 
हो तो सुनाऊ, पर हमने तो कान मे इच्चे भर र्खे है, कितने भी विस्फोट, 
धमाके क्यौ न हो हे सुनाई नी देते, हमारे कान तो पक गये ह । इस नगाडे 
की चोट से क्या होना-जाना है। कहते है, ये अधर्मी कसाई लोग गऊ के गते 
पर द्री चला रहे है पर जरा अपनी छाती पर हाथ रख कर देखिये कि कही आप 
भी इसमे सहभागी तो नही बन रहे है ? आप तो इसके विरोध मे पच्चीस पैसे का 
पोस्ट कार्ड भी नही डाल सकते, इतनी अल्प राशि वचाने के फेर मे हम 
कर्तव्य-पालन से विगुख होते है । छपे हुए पोस्टकाड पर हस्ताक्षर करने मे भी 
जब आपको जोर आता है तब गऊ रक्षा के लिए आपने कितना पुरुषार्थ किया, 
यह समञ्च मे आ जाता है । तब आप कही-न-कही किसी -न-किसी रूप पे गौ- 
हत्या के पाप से जुड़ रहे है या नही, सोच कर देखिये । वूचड़खानो के शेयर 
विकते है तो आप खरीदते है या नही ? घर मे यदि गाय माता बुड्ढी हो जये तो 
उसे आप बेच देते है खा नही 2? आप कहेमे हमने कसाई को नही वेची । पर 
घूमती हुई, आज नही तो कल, वह करटो प्हुचेगी > महाशतक का दृष्टात आपने 
सुना होगा! रेवती गाथा पत्नी मासाहारी थी! महाशतक 12 त्रतधारी ओर 
पत्नी मासाहारी ? श्रावक के घर पशुवध हो तो किए, महाराज को गोचरी हेतु 
वहो जाना चाहिये यां नही ? आप कहेगे उस घर का बहिष्कार कर देना 
चाहिये । बाते हम जल्दी कर लेते है, उनकी क्रियान्विति की चिन्ता नही करते। 
महाशतक ने एेसा नही किया। उसने सोचा, यदि इसे बाहर कर दिया होता तो 
यह ना जाने कितनो का शील भग करती, नगरवधू बन जाती ओर कितने ही 
घरो मे आग लगाती । समञ्चदार व्यक्ति सदा आग से क्वाने की कोशिश करता 
है फिर भी यदि कोई अपने आप आगमे कूद पड़े तो क्या किया जासकताहै 
यदि विवेक हो तो ही बचाव सभव है। विवेक जाग्रत नही तो गर्त मे गिरना 
आसान हो जाता है । उस जमाने मे गऊ ओर वेटी पैसे से विकते थे । साठ वर्ष 
का बूदा यदि ैतियों पेज दे तो बीस वर्ष की कन्या से विवाह हो सकता था । 
आचार्य जवाहर ने इस व्यवस्था के प्रति जमकर सघर्ष किया । आप भी सोचिये 
कि साठ वर्ष वाले के साथ किसी कन्या को जोड़कर घर जोडा या उसके जीवन 
के साथ खेल खेला? उस जमाने मे तो वेदिं विकती थी पर आज तौ दे 
विकते है ! बाजार मे नही, ग्राहक घर वैठे आते है! पूज्य गुरुदेव (नानेन 
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प्रभावकारी शब्दो मे कहते है--आज व्यक्ति सीधे तो इस विक्री की वात नही 
कहते पर घुमा-फिरा कर कहते है--काई करा सा, आप जैसा सुशील समधी, 
सगाजी बनालां पण लडका शादी वास्ते राजी नही । हालाकि उससे पहा नही 
गया। पठा भी क्या जाये > मोल-भाव तय हो तो बिक जायेगा। विना मात 
सौदा तय नही होता । आगे कहेगे--इदौर वाले आये थे, एक लाख सुप्ये नगद, 
मारुती, टी वी , फ़ीज सब देने के तिए तैयार थे पर कवर सा तैयार ही नहीं हुए । 
इस प्रकार परोक्षत आपने कह दिया कि लाख रुपए, मारुती मे तो सौदा पेणा 
नही । ज्यादा हो तो बात करे । ओर यदि उसके पास ज्यादा होगा तो तडका 
तैयार हो जायेगा । साथ मे यह ओर कहेगे- मेरे तो दहेज तेने की सौगन्ध है पर 
पुत्री आपकी है, उसे आप देते है तो मेरे को क्या एतराज । यह तो वही वात 
हुरई--'रोटी खाना शक्कर से, दुनिया ठगना मक्कर से ।' सीधी बात नर्ही की 
जाती । बातो के पीछे चालाकी रहती है, प्रपच रहते है । कृष्ण को तो गऊ चराने 
मे शर्म नही आई पर हमे तो चारा-पानी डालने मे भी शर्म आती है । नौकरसे 
यह कार्य करवा लेगे ! आप यह भूत जाते है कि अपने-आपके परिश्रम काख 
अलग होता है! हम कामना करते है कि हमारे भीतर कृष्ण-रूप ज्ञान की 
ज्योति प्रज्वलित हो, पर समञ्च लीजिये कि वह होगी अपनी ही देवकी के उदर 
से । वह ज्ञान यदि जन्म जायतोफिरदुखकासदाके तिए विनाश हो जयेगा 
ओर हम सुखी हो जायेगे । जो आत्मा की सतान है, वह माता को सतान नर्ही 
देगी । मो को सताप दे जो ज्ञान वह ज्ञान किस काम का? सच्ची सतान जन्म 
दात्री को कभी दु खनही दे सकती । हमारे भीतर ज्ञान सतान पैदाहो जो हये 
कर्तव्य पथ पर आगे बढावे, मंगलकारिणी बने ओर जीवन के चरम लक्षय को 
प्राप्त करने मे हमारी सहायता करे, यही अभिलाषा है । कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व 
से यह प्रेरणा तो लेनी ही चाहिये । % 

जन्माष्टमी 
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2222. श्री यमः 


परमात्मस्वरूप की प्राप्ति का मार्ग 


परमात्पा को किया गया वदन आत्मा के लिए कितना उपादेय है, मान्य 
है, उपयोगी है, यह विचारणीय है । प्रार्थना सदभूत गुणो की हुआ करती है। 
जिन तीर्थकर देवो की, आराध्य देवो की उपासना-प्रार्थना की जाती ह उनके 
बारेमे हमे ज्ञात होता है कि कितने ओर कैसे गुणो से वे युक्त थे क्योकि विना 
यह ज्ञान हए श्रद्धा नही हो सकती । उस स्थिति मे पूज्य भाव भी उत्यनन नही हो 
सकता जो प्रार्थना के लिये आवश्यक होता है । इस प्रकार श्रद्धा भाव के साथ 
प्रार्थना करने पर, जिसकी प्रार्थना की जाती है उसकी विशेषताओ की समङ्च 
भी जुडी होती है। 


किसी से सबध स्थापित करने के लिए पहले उससे परिचय करना होता 
है । प्रभु महावीर ने एेसा परिचय देते हुए एक वाक्य कहा-'अप्पा सो परमप्पा' 
अर्थात्‌ जो आत्मा है वही परमात्मा है । तब प्रशन उत्पन्न होता हि किं यदि सभी 
आत्माएं परमात्मा है तो फिर परमात्मा की स्तुति क्यो की जाये, आत्मा की 
स्तुति ही क्यो नही कर ली जाये ? समाधान यह है कि यद्यपि आत्मा के अदर 
परमात्मा भाव होता है किन्तु वह सोया हुआ परम तत्व होता है ओर जव तक 
वह जग नही जाता तब तक उसे परमात्मा नही कहा जा सकता, उसे आत्मा ही 
कहा जाता है । उसके शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किए बिना परमात्मा शक्ति का 
सचार आत्मा मे नही हो सकता । एक दृष्टांत ते। अरणि की लकड़ी मे आग 
होती है ओर दो टकड़ो को रगडने से उनमे आग लग जाती है । लकड़ी मे आग 
है पर वह दिखायी नही देती । यदि आग लकड़ी मे है तो आग स्वय प्रकट क्यो 
नही हो पाती > उसके पीछे कारण है। आपस मे सघर्ष जरूरी है तभी आग 
प्रकट हो सकती है, उसके लिए वैसा पुरुषार्थं अपेक्षित है । 


एक व्यक्ति को घी की आवश्यकता है, दूसरा व्यक्ति उसे दूध देता है। 
कहा-भाई, मुञ्चे घी चाहिये । दूसरे ने कहा--इसमे घी समाविष्ट है ! हम 
जानते हैकिदूधमेषी होता है? आज का दूध जिसमे से घी पहते ही निकाल 
लिया जाता है, वह मात्र नाम का दूध है, यह अलग है । यो यथार्थ दूध की दात 
है। घी उसमे दिखता तो नही है पर उस दूध मे घी है जरूर । उसे प्रक्रि से 
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पराप्त किया जा सकता है ! उसकी प्रक्रिया है दूध को तपाकर दही जमाना, दही 
का बितोना कर मक्खन निकालना, फिर उसे तपाकर घी प्राप्त कर तेना। यदि 
घी कम तपा हुआ है तो कुछ समय बाद उसमे दुर्गन्धं आ सकती है पर अच्छी 
तरह तपाए गए घी मे सहसा दुर्गन्ध आ नही सकती । पूरी तरह नही तपने से 
उसमे छाछ का अश रह जाता है जिससे वह थोडे समय बाद बदबू मारने लगता 
है । जसे दूघ मे घी होते हुए भी दिखाई नही देता पर चतुर व्यक्ति दूधमेरे घी 
निकाल लेते है, उसी तरह ज्ञानवान व्यकित शरीरस्थ आत्मा मे छिपे परमात्म 
भाव को प्रकट कर तेते है} उसे प्रकट करने के लिए तप की आवश्यकता होती 
है । मोटे रूप मे हम उपवास, बेला, तेला आदि को ही तप मान लेते है पर तप 
इतना ही नही है, यह तो तप का मात्र एक भेद है । अनशन, अवमौदर्प, वृ्त 
सक्षेप, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलीनता, प्रायश्चित्त, विनय, वैयाक्च्च, 
स्वाध्याय, ध्यान ओर कायोत्सर्ग--तप के बारह प्रकार है ! एकं वाक्य मे कहे 
तो "इच्छा निरोध तप ' अर्थात्‌ इच्छाओं का निरोध ही तप है) 


इच्छाओं का निरोध होने पर ही तप हो सकता है । तप करने के बाद कुछ 
पाने की लालसा यदि रहती है, मान प्रतिष्ठा के भाव यदि बनते है तो वह तप 
नही है, निर्जरा का कारण नही है । 


जब तक छाक्छ रूप तत्व घी मे रहेगा वह निखालिस रूप को प्राप्त नही 
कर पायेगा, उसमे परम तत्व नही निखरेगा । कही-कही तपस्याओ के साथ भरी 
इच्छाएं जुड़ जाती है । इधर मेवाड का तो नही मालूम लेकिन मारवाड़ मे वहने 
धमक तेला करती है । तेले की पूर्णाहृति पर सास-ससुर के अंग पूजन की 
परम्परा है, केसर से अग पूजे जाते है ओर पैर पकडे जाते है । ससुरजी नोट की 
थैली पकड़ा देते है, सतोष नदी होता है, तो ओर रकम आदि थमा देते है, फिर 
परिजनो के कहने पर चैर छोड दिया जाता है । धमक कां अर्थं धमकाना। 


ेसी तपस्या मे पारिवारिक आत्मीयता भले हो परं एेसी तपस्याए 
परमात्ा भाव की प्रापि मे सहायक नही ह्येत । कई वार व्यक्ति सोचता ह कि 
तपस्या कर लू, मुज कुछ सहयोग मिल जायेगा, लाभ मिल जायेगा तो उसका 
लाभ वही तक सीमित हो जाता है। सामायिक करने के पीछे यदि भावना यह 
बनती है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ जायेगी, व्यापार मे लाभ होगा, किसी से 
भ्राम्य की प्राप्ति होगी, अथवा रेसी ही कोई भावना होती है तो सामापिक का 
अपेक्षित लाभ नही पिलता । जिन अनुष्ठानो के साथ भावना अथवा कामनाए 
जुड जाती है वे अनुष्ठान परमात्म भाव को पैदा करने मे समर्थ नही हो सकते। 


त थ श्री गम उवाय 


एक कथा है । राजा भोज सभा मे बैठे थे । एक कृशकाय व्यक्ति, जिसके 
कपड़े जगह-जगह से फटे थे, जिसके पैरो के जूते धिसे हुए थे परन्तु जिसके 
माथे पर तिलक छपे हुए थे, द्वार पर पहुंचा ओर द्वारपाल से कहने लगा-- “मै 
राजा भोज से मितना चाहता हू।' उत्तर पिला-- चल भाई, कई आते है एेसे।' 
उस दरिद्र ने पुन कहा-- "गै राजा भोज का पारिवारिक जन हू, मुदे जाने दो, 
कहीएेसा न हो कि तुम्हे इसकी सजा भुगतनी पडे। मै राजा की मौसी का 
लड़का-भाई हूं ।' द्वारपाल को विश्वास नही हो रहा था। राजा को सूचना दी, 
कहा कि एक दरिद्र-सा दिखने वाला व्यकिति अपना परिचय आपके भाई के 
रूपमे देरहा है। 


राजा ने कहा--'उसे ससम्मान अन्दर ले आओ।' किसी प्रकार का 
अन्यथा चिन्तन नही किया राजा ने। आज तो गृहस्वामी घरमे होते हुए भी 
मनाकर देते है कि कह दो, अन्दर नही है । अस्तु, अतिथि आया। दोनो गते 
मिले। राजा ने उसे अपने पास सिहासन पर वैठाया ओौर उताहना भरे स्वर मे 
कहा-बहुत दिनो मे मिते । एेसी स्थिति थी तो पहले क्यो नही वताया ? 


श्रीकृष्ण के पास सुदामा गए तो श्रीकृष्ण ने उनके पैर धोकर अन्दर 
बुलाया, पास बैठाया, पूछा-भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है ? 


पित्र-भाव कैसा होना चाहिये-यह महान आत्माओ के आचरण से 
जाना जा सकता है। 


जब हमारी आत्मा उस परम तत्त्व को जान तेती है तब ही एेसी भावनाए 
जाग्रत होती हे । श्रीकृष्ण गुणग्राही थे । 

राज भोज ने भी उससे पृकछा--'मौसी के क्या हाल-चाल है ?' आगन्तुक 
ने कहा--"अब तक तो ठीक थी परन्तु आपके दर्शन के वाद उनका निधन हो 
गया है ।' राजा भोज ने पूकछठा--'दाह सस्कार किया या नही ?" आगन्तुक ने 
कहा--'करना है' । राजा ने खजाची को एक हजार स्वर्ण मुद्रा देने का अदेश 
दिया। उसे एक हजार स्वर्ण मोहरे दे दी गई। 


ब्राह्मण चला गया ! भोज से उसके मत्रियो ने प्रशन किया-- महारा, 
आप किस-किस को इस तरह भडार से देते रहेगे ? एेसे तो भडार खाली हो 
जायेगा ? कितने आएगे ? हर कोई आएगा ओर स्वय को मौसी का लड़का भाई 
या रि्तेदार बतायेगा 1' राजा भोज ने सरलता से उत्तर दिया-- आप ऊपरी तौर 
पर सब -कुछ देख रहे है । किचित्‌ गहराई से विचार करे । दो दहने है-सम्पत्ति 
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ओर विपत्ति। एक सम्पन्नता है जर एक निर्धनता। मै सम्पन्नता का पुत्रहू 
ओर वह निर्धनता अथवा विपत्ति का पुत्र था ओर इस तरह हम मौसेरे भाई हुए! 
फिर मैने भी उसकी विद्वत्ता की जानकारी प्राप्त करने के लिए मौसी का हात 
पूक्ठा। मै जान रहा था कि यह दद्र नारायण है ओर उसे भी पता थाकियै 
किसी को खाली हाथ नही भेजता। तो मुञ्धे भी उसकी बात स्खनी थी । उसने 
भी कहा कि मुञ्चे देखने से अब उसकी माता अर्थात्‌ मेरी मौसी का निधन हे 
गया अर्थात्‌ मेरे पास आने से उसकी दरिद्रता दूर हो गई । ओर जव वात इस 
तरह की थी तो मुञ्चे भी उसके सम्मान की रक्षा करनी ही थी । मेरी मौसी का 
सस्कार भी ठाठ-बाट से होना चाहिये था । जिससे वह भूत बनकर वापस नही 
आ जाये ओर आकर परिवार मे कोई उत्पात नही मचा दे । एसी व्यवस्था करनी 
आवश्यक थी जो मैने कर दी।' 


बधुओ। जो राजा भोज के पास चला गया, उसकी विपत्ति दूर हो गयी। 
एसे ही श्रद्धा लेकर जो परमात्मा के चरणो मे परहुवता है ओर चरणो मे वैठकर 
आराधना, उपासना करता है तो क्या उसके पास विपत्ति टिक सकती है? 
उसके पास भौतिक सम्पत्ति भते ही आए या नही आए, परन्तु परमात्म-भाव- 
स्वरूप आत्मा की शक्ितिरूप सम्पत्ति प्रकट हो जायेगी! प्रभु के समक्ष जो 
प्रार्थना के स्वर उच्चरित किये जाते है उन्हे सुख-सम्पत्ति का हेतु माना जाता 
है । पर वह उपलब्धि कब ओर कैसे हो, इसके लिए विवेकपूर्वक विचार करना 
नितान्त आवश्यक ह । इसके लिये प्रभु के प्रति समर्पणभाव जगाना जरूरी है। 
समर्पणभाव जगने पर हमारी आत्मा मे शक्ति ओर सामर्थ्य पैदा हो जयेगी 
ओर इस प्रकार जो शक्ति ओर सामर्थ्य प्राप्त किया जायेगा वह स्थायी होगा। 
हम भी तो परमात्मस्वरूप की स्थायी प्राप्ति चाहते है। अतः श्रद्धा ओर 
विश्वासपूर्वक उसके चरणो मे समर्पण करे। ५ 
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संयोगो से मुक्ति : आत्मबल की सिद्धि 


प्रभु महावीर ने जो अपद वागरणा का प्रारभ किया है--उसमे सवसे 
पहते विनय का स्वरूप दशया है। एक गाथा है-- 


संजोगा विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो । 
विणय प्ाउकरिस्सामि, आअणुपुत्विं सुणेह मे।। उत्तय॒ 1/1 


इस गाधा मे विनय की बात कहने की प्रतिज्ञा की जा रही हि। पह 
अधिकार गाथा है अर्थात्‌ मै क्या कहना चाहता हू-इसका निर्देश इसमे स्पष्ट 
किया गया है ! सजोगा विप्पुक्कस्स, अर्थात्‌ सयोग से मुक्त हो । सयोग क्या 
है? सयोग से व्यकित प्रफुल्लित होता है ओर इसी कारण वह सयोग जुटाता 
है । सयोग अनेक प्रकार के है। यदि व्यक्ति परिवार मे अकेला है तो ऊवने 
लगता है। विचार करता है-ओंगन मे एक बालक की किलकारी भी नही, 
आगन सूना-सूना लगता है । यदि आगन मे बालक की कितकारी गूजे तो 
चहल-पहल हो जाये, आगन का सूनापन मिट जाये । इस प्रकार सयोग की 
चाह बनती है। पर प्रभु 'विप्पमुक्कस्स' अर्थात्‌ सयोग छोड़ने की वात कह रहे 
है । जब सयोग प्रिय है तो उसे क्यो छोडे, पह समञ्ने के तिये हम सयोग का 
स्वरूप जान ते। 


योग युज्‌ धातु से बना है । योग का अर्थ है--जोड़ना । उसमे सम्‌ उपसर्ग 
लगा हुआ है । सम्‌ उपसर्ग के भी अनेक अर्थ है जैसे-सम्यक्‌, सम्मिश्रण, सभव 
आदि। एक क्रिया मे जितने उपसर्ग जुडते है उतने ही भिन्न-भिन्न अर्थ हो 
जाते है। यदि सयोग का अर्थ-सम्यक्‌ रूप से जोडने वाला किया जाये, तो 
सम्पक्‌ का अर्थशुभ या प्रशस्त योग होता है ओर यदि एसे योग है तो जुड़ाव 
या लगाव अच्छा हि। उसे क्यो छोड़ा जाये ? एेसा लगाव तो होना चाहिये । योग 
के 3 भेद है--मन, वचन, काया योग अर्थात्‌ प्रवृत्ति यदि प्रवृत्ति का निरोध 
कर दिया जाये तो वह अयोग हो जायेगा 1 योग यदि प्रवृत्ति है तो निश्चित रूप 
से उसमे क्रिया भी होगी ओर क्रिया होगी तो उस क्रिया का परिणाम भी होगा । 

सयोग का तात्पर्य यदि समिश्रण ते तो समद्यते कि आत्माक् साय 
कर्मो का सम्मिश्रण हुआ है । यह समिश्रण सिर्फ जुडा हुआ ही नही दल्कि तोहे 
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मे आग ओर दूध मे पानी की भोति एकमेक स्वरूप है । यदि दो कागज के 
टकड पास-पास रख दिये जाये तो यह सयोग तो होगा पर इसमे सम्मिश्रण नही 
होगा। दूध मे पानी का समिश्रण है, उसे मिश्रण रूप योग से अलग किया 
जाय। जो अत्मा कर्मो से विप्रमुक्त है तो उसके लिए विनय का कथन कसे 
की आवश्यकता नही क्योकि कर्मो से अलग तो सिद्ध है, उनके लिए विनय की 
जरूरत ही नही है । फिर यहो क्या अर्थ लिया जाय ° यहो शब्द महत्त्वपूर्ण है 
क्योकि गणधर भगवन्तो ने प्रभ की वाणी को गुम्फित किया है। उन्होने जो 
शब्द -दयन किया, वह गहराई लिये हुए है । सामान्य व्यक्त जैसे-तैसे शब्द 
जोड तेते है । आज भी व्यक्ति शब्दो का चयन करते है । कवि आनन्दधनजी 
को ही ले-उनकी शब्द सयोजना का एक-एक शब्द महत््पूर्णं है । जव एसे 
अध्यात्म पुरुष एसी शब्द सयोजना कर सकते है तो गणधरो का शब्द चयन, 
सयोजन निस्सार पा असार नही बत्कि सारपूर्ण ही है। सभ्पिश्रण वाते 
अयोगोलक (लोहे के गोते) को आग मे डालने पर थोडी दर मे ही गोला तात 
सुर्ख हो जायेगा ! दूर से देखने वाला समञ्च नही पाता कि वह लोहे का गोला है। 
वह उसे अगारा समञ्चता है । वैसे ही आत्मा के साथ कर्मो कासवधहैतो 
उसके तिए विनय की बात नही । किन्तु यहो अभिप्रेत कुछ अलग ही है। 
सम्यक्‌ का अर्थं सम्िश्रण-रूप मे ही महत्वपूर्णं है । वह इस प्रकार समञ्ञा जा 
सकता है कि आत्मा मे भावरूप से लेश्याओ का सवध जुड़ता है। वह 
सम्मिश्रण आत्म प्रदेशो मे गहराई तक चिपक जाता है । हम जानते है कि जिस 
क्षण भाव-धारा का प्रवाह चलता है उसी क्षण शुभाशुभ कर्म सलग्न हो जते है। 
उसमे जो सयोग/योग का प्रसग बन जाता है वह चाहे परिवार के, धन के 
पदार्थो के किसी भी रूप से जुडा हो, वह आसक्ति का ही रूप हे । एेसा लगाव 
गहरा होता चला जाता है । 


सामान्य रूप से साधु भी संयोग से अलग नही है । गुरु-शिष्य, साधु-साधु 
ओर स्वधर्मीं का सयोग उससे भी जडा हुआ है। वह भी ससार मे रह रहा 
है- तीर्थ की स्थापना है तो परस्पर सयोग होगा ही । यदि पारस्परिक सपोग का 
सर्वथा विच्छेद कर दे तो स्थविरकत्पी, चतुर्विध सघ की रचना चत नही पायेगी । 
इसलिए उस सयोग मे जो वात कही है वह यह है कि जो हमारी भावधारा को 
कलुषित करता है ओर उससे जो कर्म का आदान होता है उस मूल जड को ही 
काट देना है जिससे वृक्ष हरा-भरा नही हो । यदि उसका सिचन करते रह तो 
सयोग जकडता चला जायेगा। एेसे सयोग से आत्मा को अलग करना €। 
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एक परिवार मे माता-पिता दीक्षा के लिए तैयार हुए तो पुत्र ने भी उनका 
अनुसरण करना चाहा। माता-पिता ने पुत्र को समद्चाने का प्रयास किया तो 
उसने कहा--यदि दीक्षा अच्छी है तो मै ससार मे रहकर क्या करूगा ओर यदि 
ससार अच्छा है तो आप दीक्षा क्यो ते रहे है ? आप निश्चय ही अच्छे मार्ग पर 
वदढ रहे है इसलिये पै भी आपके साथ दीक्षा लूंगा । पिता उसके तर्क का कोई 
सतोषजनक उत्तर नही दे सका अत तीनो दीक्षित हो गये। पिता का सहज ही 
कुछ ममत्व भाव रहा था। विचार किया--वातक है, अभी वह अध्ययन- 
अध्यापन कर ले तो अच्छा रहे! इसलिये वे स्वय गोचरी ओर सेवाकार्यं कर 
तेते । बालक मुनि ज्ञानार्जन मे लग गया । सयोग हटा--पिता-मुनि स्वर्गस्थ 
हुए । अब उनका दायित्व सहयोगी मुनियो ने सभाला । एक दिन पूत्र-मुनि भी 
भिक्षा के निमित्त बाहर निकला । प्रथम बार ही यह प्रसग आया था। अव पुत्र- 
मुनि को मालूम हुआ कि यह भिक्षाचर्या कितना कठिन तप ह, नीचे तप्त धरती 
ओर ऊपर सूर्य का ताप। मुनिजी गरमी मे थोड़ी दूर चते तो व्याकुल हो गये। 
पसीना चूने लगा । चेहरा लाल-लाल हो गया। गति मे अतर आ गया । विचार 
करने लगे कि कही कछायाहो तो विश्राम करले। दो मिनट रुककर विश्राम भी 
लिया। फिर सोचा-आखिर तो जाना पड़ेगा । थोड़ा अगे वदे । मन मजवूत 
किया, पर पैर जलने लगे, फिर छाया की आकाक्षा जागी । एक मकान की छाया 
मे खड़े हो गये । सोचने लगे, धन्य है वे महात्पा जो इस तप की आराधना करते 
है । कितना भयकर परीषह है, कितनी साधना करनी होती है । वे गरमी मे कैसे 
विचरण करते होगे। अनेक विचार उठने लगे । अपने-आप के लिए भी विचार 
किया। मै कैसा कायर हू, गरमी मेरे लिए असह्य है । कैसा जीवन है मेरा ? इधर 
वे विचारो के ्ूले मे ञ्जूल रहे थे उधर ऊपर गवाक्ष मे बैठी बहिन ने उनके विचार 
पढ तिये । दासी को भेजा-- मुनि को अन्दर बुला लो! दासी पहुंची, निवेदन 
किया--पधारिये, पधारिये भिक्षा के लिये । मुनि ने देखा, पुण्य योग है । मुज 
भिक्षा चाहिए ओर आमत्रण मिल रहा है। यदि धर्म-स्थान मे आमत्रण दिया 
जाता तो मुनि का कल्प नही रहता । यदि कोई धर्म -स्थान मे आकर कहे कि 
आज चलना होगा या "काले हारे पारणो है, ध्यान राख जो।' तो इस सव्धमे 
प्रभु कहते है कि एसे अवसर पर साधु विराम ले । कोई कहे. अमुक तारीख को 
मेरा ध्यान रखना, तो साधु वहो नही जाये। यदि वह जाता है तो सयमी जीवन मे 
दोष लगता है । उस स्थिति मे वह सयोग से मुक्त नही रह पायेमा, जुडता चला 
जयेगा । किन्तु यदि साधु भिक्षा के लिए बाहर निकल गया है तौ मार्ग मे निदेदनः 
कियाजा सकता है । मुनि ने विचार किया ओर वहन के निवेदन पर भीतर चले 
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गये । बहिन ने बड़ी भक्ति से, मनोज्ञ सरस आहार बहराया। पर्याप्त आहार 
लेकर मुनि जाने लगे तो बहन सामने खडी हो गई--देसी गरमी, ताय पड रही 
है, कों पधारोगे ? यही स्वतत्र कमरे मे विराजकर आहार से निवत्त हो जाइये ।' 
मुनि ने विचार किया- वस्तुत पर्व पाना कठिन है । बहिन कह रही है तो क्यो 
नही यही भोजन कर लूँ? वे बाहर के कमरे मे भोजन कर निवृत हुए ओर जाने 
के लिये उद्यत हुए । बहन पुन सामने खडी हो गई। मधुर शब्दो मे कहने 
लगी--'क्या कर रहे है › आयुर्वेद ओर नीतिशास्त्री कहते है कि भोजन के वाद 
तत्काल परिश्रम नही, विश्राम करना चाहिये ।' मुनि ने सोचा, बहिन भावना वाती 
है, कुक आकर्षण बढा अत रुक गये । मादक पदार्थो का सेवन किया था। निद्रा 
आ गई, चित्त-इन्िर्यो चल हो गई । फिर भी मुनि अभी सारे योगो से जुडे नही 
थे । निद्रा पूर्ण होने पर उठकर रवाना होने तगे कि बहिन ने आकर हाथ पकड 
लिया ओर कहने लगी--'क्या यह जीवन गरमी मे ुलसाने के लिए है 2 तपस्या 
करना सरल नही है । अभी आप मेरे साथ सुख भोगो, परिपक्व वय हो जाये तव 
साधु बन जाना। मुनि चचल हो ही रहे थे, ओर अब तो ऊघती को बरौना! 
वाली कहावत चरितार्थ हो गई । आसन मिल गया । हाथ पकड़ने से विजातीय 
स्पर्श का सयोग हुआ। भीतर करन्ट लगा! यह स्पर्श सुखद था, अच्छा तग रहा 
था! अपने-आप को स्पर्श से अलग नहीं कर पाये । परिणति क्या होनी थी, यह 
स्पष्ट ही है । पोशाक, ओगे, पात्रे धरे रह गये। 


उधर बहुत समय तक मुनि नहीं लौटे तो मुनियो ने खोज प्रारभ की, पर वे 
सडको पर तो धे नही जो परिल जाते । बन्द कमरे मेथेतो कैसे मिलते ` कुछ 
अता-पता नही, क्या किया जाये, सभी चिन्तित थे परन्तु पुत्र-मुनि तो आमोद- 
प्रमोद मे घुल गये थे ओर भूल गये थे सत जीवन का अनुशासन ओर गुरु चरणो 
का प्रताप। सयोग से जुडकर अत्मा अपने को भी विस्मृत कर चुकी धी। 
सयोग ही उभरकर आत्मा के सामने आने लगे थे ओर आत्मा उन्ही मे भ्रमित 
हो गई थी। 

परीषह से विचारधारा टूटी थी, च॑चलता वनी थी ओर फिर सयोग को 
आमे खिसकते देर नही लगी थी । इसीलिए प्रभु कह रहे है-हे साधक। एसे 
सयोगो पे अपने आप को रमाना मत, यदि तूने तनिक-सी दुर्वतता भी दिखाई 
तो फिर ये सयोग के कीटाणु तुद्चे नष्ट करके ही छोडगे । कैसर के कीटाणुका 
तो फिर भी इलाज है पर ये कीटाणु अड़े देकर इतना फैलाव कर तेतेहेकि 
जीवन पूर्णत जर्जरित हो जाता हे। 
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प्रभु ने सकेत दिया है कि अणगार कैसा हो, भिक्षु का स्वरूपकैसाहो 
ओर उसकी मानसिकता कैसी हो । पहते हम सयोग को जान ले जो आत्प- 
पतन का कारण है ओर जिससे रहित होने पर ही शाति मिलती है । उस माता 
ने, जो साध्वी बन चुकी थी पर जिसका सहज ममत्वभाव अभी भी मुनि के प्रति 
था, जब सुना कि पुत्र लापता हो गया है, खोज-खवबर से भी नही मिला है तो 
साध्वी होने के बावजूद ममत्व का जो अश उसमे था वह चिन्तन ओर चिन्ता से 
गहरा होता चला गया । स्थिति यह बनी कि मस्तिष्क का नियत्रण भी उसके 
वश मे नही रहा । इधर से उधर पुकार लगाती दौड रही थी-अरणक, तुम करां 
हो । अरणक, तुम करटो हो । अरणक अरणक । सयोग से वह उसी मकान 
के पास से गुजरी जिसमे वह मुनि आमोद-प्रमोद मे रत था । मुनिजी के कानो मे 
जब वह करुण पुकार पड़ी तब वह सोचने लगे--अरे, यह आवाज तो परिचित 
लगती है! अरे, ये तो माता के शब्द है । उसने खिड़की खोली, देखा--माता 
बेतहाशा दौड रही थी ओर विलाप कर रही थी । अरणक अभी सयोगो से गहरा 
नही जुड़ा था। अत मुनि-स्वभाव अगड़ाई लेने लगा-ओह, मेरे कारण माता 
को इतनी तकलीफ । आह, धिक्कार है मुञ्च पर जो मैने साधुत्व स्वीकार किया, 
पर पतित हो गया। वह मकान से उतर कर माता के चरणो मे गिर पड़ा-- 
"मातेश्वरी, क्षमा कर दो । यह पुत्र थोडा भटक गया था।' माता ने देखा पर उसे 
सहसा विश्वास नही हआ । गौर से देखा । पुत्र को पहचाना ओर धीरे-धीरे सहज 
होने लगी । फिर आश्चर्य से बोती-- बेटा अरणक।' अरणक ने भी विषादपूर्ण 
स्वर मे उत्तर दिया-'मातेरवरी ।' साध्वी मो ने प्रशन किया--येक्यादशा 
हो गई है तेरी ?' अरणक की ओखे ज्ुक गई, हाथ जुड़ गए, अविरत अश्रुधार 
बहने लगी ¦! माता ने उलाहना दी, तुमने उच्च खानदान मे जन्म लिया था। 
अरणक ने बिलखते हुए कहा-- मो क्षमा करो, सुबह का भूला शाम को घरे आ 
जाये तो भूला नही कहलाता। मै भूल गया था। परीषह से घवरा गया था। 
आत्मा की अतल गहराई मे नही प्हुच पाया था। मै प्रतिज्ञा करता हू कि जिस 
गरमी से घबराया था अब उसी गरमी को अपना वही शरीर सुपुर्द करता हू जिसे 
बचाने की मैने कोशिश की थी ओर जिसकी सुख-सुविधा की चाह ने मुद्ध 
भटका दिया था ।' पहुचे मुनि गुरु चरणो मे। आलोचना की, गुरु न पुन नई 
दीक्षा दी। दीक्षोपरान्त गुरु आज्ञा से सथारा ग्रहणकर तप्त शिता पर लेट गये! 
देह मानो मक्खन की भोति पिचतने लग लगी पर वे महामुनि समता के इले मे 
शूलते रहे! देह से पूर्णं अनासक्त। सयोग-भाव से सर्वथा मुक्त! भोग के 
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दलदल मे जाती हुई आत्मा को साधना के शिखर पर आरूढ कर दिया। प्रभुने 
कहा है- 


आयावयाही चयसोगमल्ल, कामे कमाहि कमिय खु दुक्ख। दशत ? /5 


यदि चित्त चचल होकर सयोग की ओर दौड रहा है ओर अकुश भी नही 
है तो वैसी स्थिति मे सुकुमारता का त्याग कर, आतापना लो आतापना से 
मनोबल वृढ होगा । मनोबत की दृढता से परीषहो के उपस्थित होने पर भी 
व्यक्ति घबराता नही है । सयोग से जुडना ओर रहित होना केवल मुनि के लिए 
ही नही कहा जा रहा है, जहो -जहों भी सयोग का प्रसग है उन सभी स्पितिपो 
के सदर्भमे कहा जा रहा है । गृहस्थ दशा मे रहते हूए सम्पक्‌ वृष्टि के लिए 
कहा गया है-- 


अहो समदृष्टि जीवडा, करे कुटंव प्रतिपाल। 
अन्तग्ति न्यारो रहे, ज्युं धाय खिलावे वाल।। 


परिवार मे रहते हुए भी उससे जुडे नही । कमल कीचड़ पे पैदा होकर भी 
निर्तिप्त रहता है तेकिन उसके उठल की जड़ बहुत गहराई तक पुव जाती है । 
जिन लोगो ने थोकड़ो का अध्ययन किया होगा वे जानते होगे कि वनस्पति की 
अवगाहना एक हजार योजन इ्याञ्येरी है। चार कोस का एक योजन होता है । यह 
अवगाहना कमल नाल की अपिक्षा से बताई गई है ¡ उस गहराई मे खिलकर भरी 
कमल निर्लिप्त है पर उसकी जडो के रेशो आगे फलते जाते है। इसी तरह 
व्यक्ति सयोगो मे उल्चकर मकड़ी की भोति उलञ्च जाता है । इसलिरए प्रभ कह 
रहे है--एगो मे सासओ अप्पा, णाण दसण सजुत्तो। सेसा मे बाहिरा भावा, सव्वे 
सजोग लक्खणा | 


आत्मा ही शाश्वत है परन्तु यहो भी उसके हाथ ज्ञान-दर्शन का सयोग 
बताया है । उसके अतिरिक्त जो जुडने वाली दशा है वे सयोग लक्षण है करमो 
से, भावलेश्याओ से । वस्तुत वे सयोग-भाव आत्मा के नही है। योग-प्रवृत्ति 
होने पर यदि भावलेश्या विशुद्ध है तो सबध गहरे नही होगे अन्यधा कर्प 
कीटाणुओ का निष्कासन कठिन हो जायेगा । प्रपर ने कहा है--अरणक मुत्रिके 
जीवन को देखे, वे सयोग से जुडे पर अलग भी हो गए तथा तपश्चरण से 
परीषहो के सहने की क्षमता अर्जित कर ली । वह क्षमता हमारे भीतर भी है पर 
जब तक ममत्व का सयोग गहय है तव तक आत्पवल ओर मनोवल दृ नही 
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होगा ओर हम छोटी-छोटी-सी वात पर घवरा जाएगे। कवि आनदघनजी ने 
कहा है--'सात महाभय टालतो, सप्तम जिनवर सेव !' साधना के तिए उद्यत 
हो तौ भय को दूर करो । इस प्रकार भिक्षु के विनय का स्वरूप तथा अणगार का 
स्वरूप, हमे एक-एक कर समञ्लना होगा क्योकि केवल पोशाक साधुता नहीं 
है । साधुता को भाव-धारा मे ढाले तथा आत्मा मे ज्ञान, दर्शन ओर चस्त्र का पुट 
होतो दही कर्म-कीटाणुओ का निरोध हो सकेगा। तभी साधुता टिक पायेगी। 
परभाव से हटना होगा । साधु के लिए 26 गुण बताये गये ह उनमे भाव सच्चे' 
कहा गया है । गहराई से चितन करे कि कारण सच्चे, योग सच्चे ओर भाव सच्चे 
होने क्यो जरूरी है । इन सभी को समञ्चन पर ओर इस प्रकार भिक्षु का स्वरूप 
समञ्चने पर ही विनय का स्वरूप सपञ्चा जा सकेगा ! पहले सयोग को जान ते, 
फिर इससे अलग होने की विधि ओर निषेध-मार्ग को जानकर अगे वदे तो 
हमारे भीतर आनद के स्रोत प्रवाहित होगे। भावधारा निर्मल होगी तो उसमे 
कर्म-कीटाणु नही रह पायेगे ओर हम प्रभु सुपाश्वनाथ की श्रेणी मे पर्व 
जयेगे | ध 
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वन्दन की सही विधि ओौर उसकी महिमा 


श्री सुपार्वं जिन वदीए, सुख संपत्तिनो हेतु, ललना। 
शांत सुधारस जलनिधि, भवसागरमां सेतु ललना।। 


सुपाश्वनाथ भगवान्‌ के चरणो मे वदन करने की बात कविता की 
उपर्युक्त कडियो मे कही गयी है । पर प्रश्न है कि वदन क्यो किया जाये › वदन 
किस अवस्था मे लाभदायक बनता है, यह भी विचारणीय है। हम नमस्कार मत्र 
का प्रतिदिन उच्चारण करते है क्योकि उस प्रकार वंदन को मगतकारी 
मानते है। 


निर्युकित गाथा मे भी कहा गया है कि ये पोच नमस्कार सभी पापोका 
नाश करने वाले है । लेकिन केवल कथन कर देने से बात नही बनती। देखना 
यह होता है किं हमारा अनुभव भी वैसा बनता है या नही । तोता पिजिरे मे 
बैठकर सुन्दर सूकितयों उच्चरित कर लेता है पर उन सूक्तियो के अर्थके 
अनुरूप अनुभूति उसके अतर मे घटित नही होती । यदि हम भरी प्रतिदिन 
नमस्कार मत्र के अनुरूप अरिहन्त, सिद्ध आदि को नमस्कार करते है पर वह 
अनुभूति मे घटित नही होता तो फिर वह नमस्कार सब पापो का नाश कैसे 
करेगा ? फिर भी हम श्रद्धा से उसे सर्वपापहारी एव मगलकारी मानते है । 

आज तर्क-प्रधान युग है, वैज्ञानिक युग है अत प्रश्न होगाकि पापका 
नाश होता है यह अनुभव कैसे करे ? कवि विनयचदजी भी सुविधिनाथ भगवान 
की प्रार्थना करते हुए कहते है-- 

श्री सुविधि जिनेश्वर वंदिए हो, वेदत पाप पोलाय.. .1 

“वंदन से पाप पोलाय' अर्थात्‌ दूर हो जायेगे पर पहले यह तो ज्ञात हो कि 
वदन अथवा नमस्कार कैसे किया जाय। आगम वचन निरर्थक नही होते ओर 
यदि नमस्कार करने के बावजूद हमारे पापो का नाश नहीं होता है तो हमे खोज 
करनी चाहिए कि आखिर गलती कर रही जो सभी तो क्या, एक भी पाप का 
नाश नही हो पा रहा है। 
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अरिहन्त को नमस्कार करने से क्या मितने वाला है? उन्हे क्यो वदनं 
किया जाय ? फल जाने बिना, विना प्रयोजन तो मदबुद्धि व्यक्ति भी प्रवृत्ति नही 
करते। फिर जो व्यक्ति जाग्रत है, प्रबुद्ध है, हिताहित जानकर कदम रखता है 
वह क्या नमस्कार के प्रयोजन को जाने विना नमस्कार करेगा? तर्कशीत 
होकर भी यदि हम एेसा कर रहे है तो कही न कही हम भूल कर रहे है । तव यह 
समञ्च ते कि यह नमस्कार अरिहन्त भगवान को नही है। यह तो नमन की 
महिमा के प्रतिपादन की एक विधि है क्योकि नमन ऊंचाई की ओर ते जाता 
है । कहा है-- 


नर की ओर नल नीर की, एकै गति है जोड्‌। 
जेतो नीचो है चतै, तेतो ऊचो होड्‌।। 


साथही निर्वाण की बात भी इससे जुडती है। जो नमता हि वह निरवणि 
को प्राप्त करता है। 


लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। 


लघुता हमारे भीतर आती है तो निर्वाण मिलता है । हम कहते है--सामने 
वालो के लिए नमन किया जाता है तो उनको क्या मिलेगा? नमन करके हम 
उनके तिये व्यवधान ही उत्पन्न करेगे, उनका उपकार नहीं करेभे । शास्त्रकार 
कह रहे है- 


जेन वदेन से कुप्पे, वदिओ न समुक्कसे । दशवै 5/2/30 


कोई वदन न करे तो साधु नाराज न हो ओर यदि करे तो उत्कर्ष, गौरव, 
मानन करे। इस कथन मे गभीर अर्थ छिपा हुआ है । नमो अरिहताण' मे "नमो, 
पद नमन का सूचक है, अरिहताण मे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है अर्थात्‌ 
अरिहन्तो के लिए नमस्कार । तब पूछे कि उनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि 
उनके तिए नमस्कार किया जाय? यथार्थ मे यह नमस्कार हमारे तिये हैन कि 
उनके लिये । आप कहेगे कैसे > नमस्कार अरिहन्त की तरफ़ है परन्तु है अपने 
स्वय के लिए। आपको बात अटपटी लगेगी । आप उलज्लन मे पड जायेगे. 
क्योकि बात प्रतिदिन के सस्कारो से हटकर है। लेकिन इसके पीठे गहन 
चिन्तन ओर गभीर मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है । नमस्कार से अरिहन्त एर 
प्रभाव नही पड़ता बत्कि उसका परिणमन हम पर ही होता है । व्यल्ति यदि 
दूध, अन्न आदि ग्रहण करता है तो परिणमन दूध-अन्न पर नही ग्रहणकर्ता पर 
ही होता हि। इसी प्रकार नमन का परिणमन भी नमने करने दाते के ऊष्न्ही 
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होता है । जिस प्रकार कुर से पानी निकालने के तिषए रस्सी द्वारा जद वाती जो 
उतारा जाता है, तब बाल्टी सतह पर तैरती रहती है परन्तु जव रस्सी को 
हिलाकर बात्टी को नमाया जाता है, तब बाल्टी मे पानी भर जाता है । व्यापारी 
तोलने के लिए तराजू के पलडे को अन्न की ओर नमाता है तो उस पलडे पे 
अन्न भर जाता है । मजदूर मिद्ी के देर की ओर कटाई को नमाता है । यह पिह 
के लिए नमन नही, मिट्टी की तरफ नमना है ताकि उसकी कटाई भर जाये। 
इसी प्रकार अरिहन्तो की तरफ नमन से हमारे भीतर पात्रता आती है । अरिहन्तो 
की ओर ञ्ुकने से अरिहन्त की अर्हता के गुण हमारे भीतर आते है । बाती 
इुकती है तो भीतर की वायु बाहर निकलती है ओर पानी भर जाता है। उसी 
प्रकार जेब हम मन, वचन ओर काया के योग को ओौर भावो को जोड़कर अपने 
जीवन-पात्र को ञ्ुकाते है तो अर्हता हमारे भीतर समाविष्ट हो जाती है, विषय 
वासना की वायु भीतर से रवाना हो जाती है। हमारा मनोबल बढ जाताहै, 
हमारी विल पावर स्टाग हो जाती है। फिर हमारे भीतर कच्चापन नही रह 
पाता । पहले के श्रावक आस्थावान होते थे। चाहे जैसी परिस्थिति हो पर शासन 
से विमुख नही होते थे । उनके लिए सत्य यह था-- 


चदृत्तु देहं न तु धम्म सासणं। 


देह त्यागना मजूर है पर धर्म-शासन का त्याग नही । उने एसी ददता 
इसलिये आती थी क्योकि उन्होने अरिहन्त की तरफ़ नमन किया होता था। 
अरिहन्त का अर्थ शत्रु का हनन करने वाला लिया जाता है किन्तु यह वहत 
सकुचित ओर छोटा अर्थ है । अरिहन्त का अर्थ है--*अर्हतता' यानी देसी 
सामर्थ्य प्राप्त करना, जिसके पाने के बाद कुछ पाना शेष न रहे । ठह 
सर्वशकितिमान अवस्था है, उसके बाद शत्रु-हनन की वात तो निरर्थक ही हे 
जाती है। अति व्यापक विशाल अर्थ को छोड हम ओने-कोने मे न जाए । यह 
विशालता उन्हे मिली है अन्तराय कर्म के क्षयसे ओर इसी के वल परव 
वदनीय, पूजनीय, नमनीय बने है । हम नमते है ताकि उनकी अर्हता, उनके 
गुण हमारे भीतर भी प्रविष्ट हो जाये । प्रशन होगा कि वे प्रविष्ट कैसे होगे ? यह 
बहुत आसान बात है । इस सिद्धात का एक प्रयोग किया जा सकता है। एक 
प्रयोग किया भी गया। एक चुहिया को ऊपर रखा गया ओर उसके छ वर्च्चो 
को पनडुव्बी मे डालकर एक वैज्ञानिक समुद्र की हजार किलोमीटर की गहराई 
मे नीचे प्व गया । उसे बतला दिया गया था कि इतने समय वाद इन्हे समाप्त 
करना है । निश्चित समय का उल्लेख तो नही किया गया था परन्तु निर्देश द 
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दिया गया कि आठ घटे के बाद इन्हे समाप्त करना है एव जिस समय समाप्त 
किया जाय वह समय नोट कर तेना है । पनडन्वी मे इसलिए तले गये क्योकि 
उसमे रेडियो किरणे प्रविष्ट नही होती । पनड्व्वी नीचे उतारी गई । ऊपर रखी 
चुहिा के ८६० कायत्रेलगा हुआ था। इस यत्र मे भावो के ग्राफ अकितहो 
जाते है ओर अध्ययन करने वाला इन ग्राफो के माध्यम से जान सकता है कि 
उसके भीतर क्या भाव चल रहे है उसी प्रकार जिस प्रकार £ ८ © की रेखाओं 
से डाक्टर हदय गति का निधरिण कर लेता है । चुहिया के ऊपर लगे यन्त्र पर 
भी ग्राफ उभरने लगे। उस ग्राफ का अध्ययन किया गयातो ज्ञात हुआ कि 
जव-जब नीचे उन वच्चो को क्रमसे मारा गया तो चुहिया के मस्तिष्क मे 
प्रकम्पन होने लगा, छं बार मारने पर, छ बार ही धक्के लगे जैसे गाडी का 
रेक लगाने पर धक्का लगता है। जव पनडुव्वी से ऊपर आकर समय का 
मितान किया गया तो ज्ञात हुआ जिस समय वच्चे मारे गए ठीक उसी समय 
धक्का लगा था। आत्मा का रिश्ता कितना गहरा होता ह यह टेलीपैथी के 
सिद्धातो से सिद्ध किया जाता है! इसी तरह अरिहते की अर्हता की दिशा मे 
भावधारा ञ्ुकाने पर अर्हता प्रविष्ट हो जाती है । यदि भावधारा विषय-वासना 
की ओर ज्घुके तो उसके भीतर वही प्रविष्ट होगी । घडा ञ्जकता है तो वासु वाहर 
निकलती है, उसी प्रकार व्यक्ति अरिहन्त के प्रति ज्ुकता है तो विजातीय तत्तव, 
विषय वासना आदि बाहर निकल जाते है । 


अर्हन्त तो निपित्त रूप है । हमारा प्रयोजन उनके गुणो को प्राप्त करना है । 
प्रभुने कहा है साधु को कोई नमस्कार नही करे तो वह क्रोध नही करे । नही किया 
तो उसका क्या बिगड़ा › ओर कोई करे तो हर्ष, उत्कर्ष, अभिमान भी नही करे 
क्योकि अभिमान से आत्मा नीचे गिरती है । नमन करने वाला अपनी सामर््यंको 
जाग्रत कर लेता हि । सेठ माणकचद नमस्कार महामत्र के प्रति अनन्य आस्थावान 
था। वह श्रावकोचित गुणो से सम्पन्न भी था। प्राचीन कात मे आजं की तरह 
यातायात के साधन नही थे । सार्थ चलता था अर्थात्‌ एक मुखिपा ओर साथमे 
अन्य व्यापारी चलते थे । सेठ ने कहा- रास्ते की सारी व्यवस्था अर्यात्‌ खाने-पीने 
आदि का खर्च मै वहन करूगा। तुम साथ मे चलो, व्यापार करने । यदि मुनाफा 
हो तो बारह वर्षमे दुगुना लौटा देना । मुनाफा न हो तो मूल पूजी तौटा देना ओर 
यदि घाटा लग गया तो उसकी पूर्तिं की जिम्मेदारी मेरी है । घाटा मेरा, मुनाफा 
आपका । ओर जब कोड पुण्य पुरुष का आधार तेकर व्यापार करता हं तो 


नुकसान लगभग नही होता क्योकि सामने वाले का पुण्य जुड जाता है । रस्ते > 
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पड़ाव तेता हुआ सार्थ अमे बढा । एक दिन बीहड़ जगल मे ण्डाव धाः नट 
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कहा--आप सभी सो जाओ । व्यापारियो ने कहा-' जगल बीहड है, तुटेरो का 
भय है, धन-माल की रक्षा कैसे होगी ?' सेठ ने कहा- आप सभी निर्चिन 
रहिये, मै रक्षा करूगा ।' सभी सो गए । सेठ महमत्र के स्मरण ये तीन हो गया। 
अपने-आपको ज्ुका लिया । उसकी रग-रग मे श्रद्धा परिव्याप्त हय गई । ध्यान 
पूर्ण हज । सेठ ने भी आसन बिचछठाया, सो गया । लुटेरो ने देखा कि सव सो गए 
है अब तूट-पाट के लिये चलना चाहिये । पर यह क्या > उन्होने देखा- सार्थ के 
चारो ओर पैतीस घुड़सवार सशस्त्र पहरा दे रहे थे । चौतीस घुडसवार तो सर्वा 
उपस्थित थे पर एक के गर्दन नही थी, सिर्फ धड था। लुटेरे विचार मे पड गये। 
ये सब दिन ये तो नही थे ? अभी करो से आ गए ? लुटेरे मन मसोसकर रह गये। 
उषाकाल मे जब सार्थ के व्यक्ति जागे तब वे पहरेदार जाने को चते गये ये। 
दूसरे दिन सार्थ रवाना हुआ, तुटेये ने पीछा किया, पर सेठ की सशस्त्र सेना कही 
नजर नही आई । रात्रि मे पुन सेठ क वही प्रक्रिया रही । परिणाम भी पूर्ववत रहा। 
लुटेरे विस्मित हो गये । दिन मे उपस्थित होकर लुटेरो ने सेठ से पू्ठा कि यह क्या 
चमत्कार है ओर रात्रि का दृश्य कह सुनाया । सेठ ने कहा--मुञ्धे नही मालूम कि 
कौन सैनिक रक्षा करते है । अच्छा एक दिन ओर देखना 1" अब सेठ ने विचार 
किया कि महामत्र मे पैतीस अक्षर है ओर एक-एक अक्षर का एक-एक 
अधिष्ठाता देव है । सभव है जब मै तन्मयता से समर्पित होता हू, अरिहत के चरणो 
मे सर्वस्व सौप देता हूं तब अरिहन्त की सेवा मे रहने वाले देव अर्थात्‌ अरिहन्त 
के भक्तो की सेवा करने वाले देव उपस्थित हो जाते हो । क्योकि अरिहन्त स्वप 
तो कोई सेवा लेते नही ओर हो सकता है मेरी कही त्रुटि होने की वजह से एक 
सैनिक की गर्दन गायब रहती हो अत. मुञ्धे सावधानी रखनी चाहिये । उस रत्र 
उसने बहुत सावधानी से ध्यान किया ओर लुटेरे ने देखा कि पैतीस ही व्यक्ति 
सर्वागि उपस्थित थे। 


आज व्यक्ति सोचता है कि चमत्कार कैसे हो जाते है? व्यक्ति जव 
्रद्धायिभूत होकर अर्हतता के तिए तन्मय हो जाता है तव वह अवस्था 
अनिर्वचनीय होती है ! तेकिन "सद्धा परम दुल्लहा' अति श्रद्धा परम दुर्लभ है। 
आज यह बात ग्राफ से सिद्ध की गई है । एक व्यक्ति घोर निद्रा मे है, एक ध्यान 
मे ओर एक अन्य श्रद्धाभिभूत है। & ६6 मे जो ग्राफ अकिति हुए उनका 
अध्ययन करने पर ज्ञात हआ कि स्वप्न से रहित अवस्थामे ही गहरी नीद आ 
सकती है । वह शात अवस्था होती है, ध्यान मे व्यक्ति की वासनाए्‌ गात ओर 
मन तनाव से रहित शात अवस्था मे होता है, भावधारा निर्मल होती हतया शुम 
लेश्या की अवस्था ध्यान मे ही वनती है । श्रद्धावान भी उतना ही शातचित्त पापा 
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जाता है। आज मनोविज्ञान ओर विज्ञान ने जैन सिद्धान्तो को सिद्ध करके 
दिखा दिया है जबकि हम आज तक सत्य खोज नही पाये है । कहा जाता है कि 
जव व्यक्ति श्रद्धाभिभूत हो जाता है तो उसमे अल्फा किरणौ का सचार होने 
लगता है। वायुमडल, मस्तिष्क सब शात हो जाते है। कही भी दु ख-दर्द का 
लेश भी नही रहता पर श्रद्धा परम दुर्लभ है । अवस्थाओ के आधार पर निर्मित 
श्रद्धा प्रतिकूलता मे टिक नही पाती । विचार वन जाते है कि हम दर्शन के विए 
अये पर दर्शन नही हुए, मागलिक नही मिली तो श्रद्धा हवा मे उड जाती है। 
आपने सतो को वदन किया, सतो ने जवाब नही दिया। उस स्थिति मे श्रद्धा 
घटेगी या बदेगी, यह तो परीक्षण करने पर ही मालूम होगा । कही यह न कहने 
लगे जैसे नाथद्वारा के पट बद रहते है वैसे ही वरहो जाओ (सत दर्शन के तिए) 
तो पट बद मिलते है । सतो ने "दया पालो' नही कहा तो कही भावनाओं पर चोट 
तो नही लगी ? सभव हि सत अध्ययन, अध्यापन या अन्य सयमी चर्या मे व्यस्त 
हो अत ध्यान न दे पाये हो इसतिये उनके व्यवहार पर विचार नही करना 
चाहिये । एसा होने पर ही ज्ञात होगा कि आपकी श्रद्धा की क्या-कुकछछ अवस्था 
है । एक दृष्टात ले । प्रभ अरिष्टनेमि द्वारिका मे विराजमान थे तभी श्रीकृष्ण के 
दो पुत्रो मे परस्पर मात्सर्य उत्पन्न हो गया। एक सोचता था कि पिताजी मुद्ध 
नही दूसरे को ज्यादा चाहते है ओर दूसरा सोचता है कि मुञ्च पर पिता का कोई 
स्नेह भाव नही है, हालाकि श्रीकृष्ण के मन मे एसा कुक नही था । तेकिन जव 
उन्होने उनकी भावना जानी तो कहा--भगवान उद्यान मे विराजित है। जो 
प्रात काल पहले जाकर उन्हे नमस्कार करेगा उसे पुरस्कृत करके अमुक क्षत्र 
का राज्यदे दिया जायेगा। दोनो सो गये। एक ने अर्धरात्रि के वाद उठकर 
विचार किया--यदि मै जल्दी वहँ परह जाऊँ तो सूर्योदय के साथ ही मै प्रयम 
वदन कर सकूगा ओर पिताजी द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कार का अधिकारी ठन 
जाऊगा। वह शीघ्र ही वर्हो पर्हुव गया ओर वदन करते हुए प्रभु के पैरो को 
हिला-हिला कर कहने लगा--'भगवन्‌ मै वदन कर रहा हू, भगवन्‌ मै वदन कर 
रहा हू।' तीन बार पैरो को ्ज्योडकर वदन किया । दूसरे ने सोचा--भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि सर्वज्ञ है। कही से भी वदन किया जाय, उन्हे परिज्ञान हो ही 
जायेगा। उसने प्रभु की दिशा मे अपने-आपको नियोजित कर लिया ओर पूर्ण 
शद्धाभाव तथा मन, वचन ओर काया की तन्मयता के साथ वदन किया। प्रथम 
पुत्र पहवा पिता के चरणो मे। कहने लगा--'मै विजयी हुआ हू अत मुद्ध 
पुरस्कार दीजिये ।' श्रीकृष्ण ने कहा--'इसका निर्णय पै नही, भगवान ही 
करेगे! चलो प्रभु के चरणो मे।' वे पर्व गये ओर भु के सम्मुख अपनी 
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जिज्ञासा व्यक्त की । प्रभ ने फरमाया-- "जिस व्यक्ति ने घर एर वैठकर अपने 
पात्र को अरिहन्त की तरफ ञ्ुकाया, अपने भीतर सामर्थ्य चैदा की, उसका ही 
वदन फलीभूत होगा ओर जो यहो आया उसने मात्र कायक्तेश किया, उसके 
भावो मे पुरस्कार ओर राज्य समाया हुआ था।' देखिये, स्वय त्रिलोकीनाथ कह 
रहे है कि साक्षात्‌ वदन करने वाले ने कायक्तेश किया । घर से ही वदन कसे 
वाले ने टेलीपैथी सिद्धात के अनुसार अपने भीतर किरणे प्राप्त कर ती) 


एसे भाव-वदन से ही पापो का नाश हो सकता है। सेठ माणकचद ने 
श्रद्धामिभूत होकर वदन किया तौ वह यथार्थ मे फलदायी बना । नमन से निर्वाण 
की भी समञ्ञ ली जानी चाहिये । निर्वाण कब होगा ? जब निर्वाण के प्रति अपने 
पत्र को ज्ुकाया जायेगा । यदि हमारे भीतर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि के 
भाव हि तो वे सुविधिनाथ भगवान्‌ की वदना से बाहर निकलेगे ओर उनके स्थान 
पर गुणो का प्रवेश होगा । सोच्चा जाणइ कल्ताण, सोच्चा जाणइ पावग-हम 
सुनकर ही कल्याण ओर पाप को जानते है, अब निर्णय आपको करना है कि 
हम पात्र किधर ज्चुकाये। हम जानते है कि व्यापारी की ओर द्ुकने वाला व्यापार 
के गुर प्राप्त कर लेता है । एक पहलवान के प्रति नमने वाले मे वे गुण समाविष्टं 
हो जाते है जो पहलवान मे होते है। ओर शिष्य यदि गुरु के प्रति समर्पित हे तो 
उसके लिये उत्तराध्ययन सूत्र के ग्ारहवे अध्ययन मै कहा गया ह--'ठसे 
गुरुकुते निच्च । बारह वर्ष तक गुरु के सानिध्य मे निवास करने से, गुरु की 
उपसम्पदा स्वीकारने से, गुरु के गुण शिष्य मे समाविष्ट हो जाते है । हम यह 
भी जानते है कि जिसका सुज्ञान जुआ, शराब आदि व्यसनो के प्रति होगा ते 
उसमे उन्ही की प्रतिक्रिया फलित होगी। इन बातो को समञ्चकर अपने 
हिताहित का विवेक करे। 


एक ओर दृष्टात ले । दशार्णभद्र राजा प्रभु के दर्शनार्थं आडम्वर के साथ 
जाने लगे । विचार कियाय इस प्रकार जाऊगा जैसे कोई भी नही गया होगा । 
उसने विशाल चतुरगिणी सैना तैयार करवाई । उधर शक्रेन्द्र भी तैयारी मे ते। 
उन्होने देखा जग्बृद्रीप के भरत क्षत्र मे राजा दशार्णद्र को। अरे ये दृधके 
भीतर खून की वृदे क्यो ? इस प्रकार की स्थिति से वह प्रभु के प्रति ञ्ुक नही 
पायेगा । शक्रेनद्र ने चौसठ हजार हाथियो की रचना की । हाथी भी पैसे, जिनके 
पोच पोच सौ मुख थे। एक-एक मुख पर आठ-आठ दोत धे ओर एक-एक 
दांत पर आठ-आठ वावडिरयो धी ! एक-एक वावड़ी मे हजारो -हजार कमत्‌ ¢ 
फूल खिते थे। प्रत्येक कमल के एक-एक लाख पखुडियो थीं ओर प्रत्यक 
पखुडी पर वत्तीस-वत्तीस सौ नाटक चल रहे ये । उस नाटक को शक्रनद्र कमत 
कर्णिका पर स्थित सिहास्नन पर आरूढ होकर देख रहा था । शक्रनदर अकलः £! 
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कमल-कर्णिका पर नही बैठा था वरन्‌ उसका सम्पूर्णं परिवार भी कमत- 
कर्णिका पर बैठ कर नाटक देख रहा था । इस प्रकार की विशाल गज-सेना के 
साथ शक्रन्द्र आकाश मार्ग से नीचे उतरा। 


उधर दशार्णभद्र राजा की सवारी ओर इधर शक्रेन्द्र की सवारी । दगार्णभद्र 
राजा ने सोचा--अरे! यह कैसी अदभुत स्वना है ! मेरा तो अवमूल्यन हो गया। 
पै शक्रेन्द्र की बराबरी नही कर सकता किन्तु अपयशमय जीवन भी नही जी 
सकता। तब पै अपने जीवन को कैसे यशस्वी बनाऊं ? प्रभु की देशना सुनी, 
वैराग्परजित हुए, साधु बन गये ओर समवसरण मे नवदीक्षितो कै श्रेणी मे जाकर 
वैठ गये । शक्रन्द्र ने वदन करते हुए कहा--'यह क्षमता मु्षमे नही है । भौतिक 
सम्पत्ति मे मैने बराबरी कर ली पर मुनि जीवन की सामर्थ्य मुञ्धमे नही है ।' प्रभु 
की एक देशना मे उस सम्राट्‌ ने अपना पात्र मोड दिया । हम भी सुनते है पर 
परिणमन क्यो नही होता ? हम तर्कं मे उलज्च जाते है । जर्हो हमारे मन मे उलञ्चन 
होगी वरहो हम श्रद्धाभिभूत नही हो पायेगे । नमस्कार मत्र मे हम किसी व्यक्ति 
विशेष के प्रति नही, वरन गुणो के प्रति ल्ुकते है जिससे वे गुण हममे भी 
समाविष्ट हो जाये । गुण किसी की बपौती नही । गहरी श्रद्धा के साथ वदनमे 
लीन हो जाये तो फिर सव्व पावप्पणासणो' की स्थिति यथार्थ मे वन जायेगी 
ओर वह हमारी अनुभूति मे गुणोत्कर्ष करने वाली होगी । अत हमे अपनी 
भावधाराओ को मोडना होगा । आज व्यक्ति तर्क करता है कि पर-दर्शनी को 
क्यो वदन नही करना ? जो गच्छ से बाहर किया गया है उसके प्रति श्रद्धा, वदन 
क्यो नही ? आनद श्रावक ने प्रभु से प्रतिज्ञा ली थी-- मुञ्चे पर-दर्शनी से परिचय 
वदन, वार्तालाप करने का त्याग है।' प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने अपने 
श्रावको को इतना सकीर्णं क्यो बना दिया > समाधान है--पह सकीर्णता नही है 
अपितु यह निर्देश है क्योकि जिस ओर पात्र ञ्युकेगा तदनुरूप गुणो की अवाप्ति 
होगी । इसीलिए प्रभु ने कहा है- परमार्थ को जानने वालो की सेवा-भक्ति करो 
ताकि परम अर्थ-मोक्ष-निरवणि की प्राप्ति हो। यदि घड़ी के पैण्डुतम की 
भोति अस्थिर बने रहे तो इधर-उधर कही के भी नही रहोगे । एकनिष्ठ श्रद्धा के 
साथ वदन विधि के सही स्वरूप को समञ्च । गीताजी मे एेसे व्यक्ति को श्रद्धामय 
पुरुष कहा गया है । एसे ही श्रद्धा से पूरित हदय मे आनद का निईरि प्रवाहित 
होता है । फिर कोई अवसाद भाव नही. कोई तनाव शेष नही रहता । यदि हम 
एसी श्रद्धा विकसित कर पाये तो सत्‌-चित्‌-आनदमय अवस्था के साथ 
मगलमय दिशा मे प्रयाण कर पायेमे। ् 
भाटरपद क्ष्म: 
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संयोगो की माया 


शास्त्र मे कहा गया है-- 
सजोगा विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो ! 


इन सयोगो की माया विचित्र है । ये शुभ ओर अशुभ दोनो प्रकार के होते 
है । सयोग जब भावधाराओ मे गहराई से सयुक्त होते है तब प्रसग उस स्थिति 
मे पहुव जाते है कि आत्मा बेभान हो जाती है । हम जानते ह कि भावधारा की 
स्थिति आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । भावधारा जिस दिशा मे प्रवाहित 
होती है मन भी उस ओर मुड़ जाता है । अनेक बार एेसे प्रसग देखे-सुने जाते है 
कि शात-प्रशात व्यक्ति सहसा उद्विगन हो जाता है, आवेश मे आ जाता है। 
उसका भी कोई कारण होता है । मुख्य कारण तो भावधारा ही होती है परन्तु 
उसके साथ मन, वचन ओर काया जुड जाते है जबकि हम केवल मन को दोप 
देते है । चूल्हे पर रखी बटलोई मे नीचे आग होने से उसके पानी मे उफान आता 
है, चलता आती है । यही दशा मन की है। 


एक दृष्टात से इसे समद्चे। राजा भर्तृहरि वैठे हुए थे। एक व्यक्ति 
अमरफल लेकर परहुवा ओर राजा को भेट किया। उसने बताया कि उस फलत 
को ग्रहण करने वाला अमर हो जाता है। राजा के चित्त मे विचारो का प्रवाह 
चला--यह फल मै किसे दू? रानी पिगला मुञ्चे बहुत प्रिय है। यदि उसे यह 
सौप दू! तो उसका सौदर्य ओर रूप-लावण्य अमर हो जायेगा । राजा को यही 
उचित लगा ओर उसने पिगला को फल दे दिया । रानी चिन्ता मे पड़ गई । इस 
फल का यै क्या उपयोग कर ? यदि मै अपने प्रेमी को अपरकरदूतोमेरे 
मनोरथ फलीभूत होगे । रानी स्वय हाथियो को वश मे करने वाले एक महावत 
पर मोहित थी। उसने फल अपने प्रेमी को सौपकर उसके गुण शरी वता द्यि । 
वह महावत एक वेश्या पर अनुरक्त था। उसने वेश्या से कहा--प्रिये, तुम्हारे 
लिए अमरफत लाया हू। इससे तुम्हारा रूप, यौवन अमर हो जायेगा ।' वेष्या ने 
फल को देखा ओर चिन्तन किया कि ण्दिमैनेफलकोखातियातो ससार 
अपनी अमरता से पापाचार ही बढार्गी । मेरी तो जिदगी पापमे ही वीत रही 
है, इसे क्यो बढाऊॐँ । अच्छा तो यह होगा कि यह फल गै किसी सत अथग 
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भ्रष्ठ व्यक्ति को सौप दू ताकि वह अमर होकर इस धरा पर सत भाव का प्रचार 
करे ओर नैतिकता का वातावरण बनाये। वह विचार करने लगी कि एेसा 
नीतिवान सत पुरुष कौन हो सकता है । उसे ध्यान आया--हो, राजा भर्तृहरि 
नीतिवान है ओर प्रजावत्सल भी है। क्यो न यह फल उन्ही के सुपुर्द कर द्‌ 
ओर वह पर्व गई राजा के पास । राजा ने ज्योही वह फल देखा तो सोचने लगे 
कि अरे। यह फल तो कुछ समय पहले मेरे पास था। इसके पास कैसे पर्हुच 
गया? मैने तो रानी को सौपा था। राजा ने वेश्या से पृछा "तुम्हे यह फलत कैसे 
मिता ? सत्य-सत्य कहना अन्यथा भारी दड दिया जायेगा ।' वेश्या प्रकप्पित 
होने लगी । यह क्या बात है ? उसने कहा--'यह फल तो मुञ्चे महावत से प्राप्त 
हआ ह!" वेश्या को एक ओर बैठने का निर्देश देकर राजा ने महावत को 
बुलाया । अमरफल राजा के सामने पड़ा था। महावत उपस्थित हुआ । राजा ने 
सकेत करते हुए पक्वा, 'यह फल करो से लाये ?' पहले तो उसने बताने मे 
आनाकानी की पर मार के उर के सामने भूत भी भागते है। 


भूतो की बात पर पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित एक कथा याद आ गई । एक 
सेठानी पर अक्सर भूत आ जाता था। वह दाति वद कर लेती ओर शरीर कड़ा 
करके गिर जाती । परिवार वाले परेशान होते, पता नही क्या वीमारी है? 
डक्टर से भी इलाज करवाया पर भूत तो ऊपर से आता था। उसका इलाज 
कैसे होता ? भूत निकालने का उपचार एक नासन जानती थी । जव भी प्रसग 
पड़ता उसे बुलाया जाता । वह कमरा बद करके उपचार करती ओर हर वार 
पोच रुपये की भेट प्राप्त करती । एक दिन सेठ ने विचार किया--यह भूत सिर्फ 
नायन ही निकालना क्यो जानती है? यह कला हमे भी सीख लेनी चाहिए, 
कदाचित्‌ नायन न रहे तो उपचार तो हम कर ले ओर व्यर्थम पोच रुपये का 
खर्च भी न हो । उन्होने नायन से पूछा तो उसने कहा--आपके सीखने का फल 
नही होगा । सेठजी उस समय तो चुप हो गये पर सीखने के अवसर की प्रतीक्षा 
करने लगे । एक दिन सेठानी के पुन तकलीफ हुई । नायन को बुलाया गया । 
सेठजी न कमरे के द्वार पर छिद्र वना लिया था। नायन ने कमरा दद किया। 
सेठजी उस छिद्र मे से देखने लगे कि यह क्या प्रयोग करती है । नायन ने मेठानी 
का नाक पकड़ा, हाथ मे एक वड़ा पत्थर लिया ओर कहने तमी. 'दोत खोल 
हे या नही वरना तोड़ तेरी वत्तीसी ।' ओर सेठानी का भूत उतर गया । सेठी 8 
जान गए कि डर के सामने भूत भागते है! अस्तु राजाने भी म्हाव्तस्मे धय 
दिखाया । उसने वात उगल दी--'यह मुद्धे महारानी से मिता है! रार ठ 
भयकर क्रोध आया) मैने रानी को फलदियायातोक्या >? ठतैकिन य; 
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तुरत हौ सभत गया ! चिन्तन का प्रवाह उमड़ा । राजा को सयोग की दर्वलत गा 
समञ्च मे आ गई कि भावधारा मे वैठकर मैने रानी से सयोग कर रखा है दूसरे 
ही क्षेण क्रोध वोध मे परिणत हो गया। त्रुटि मेरी है, मैने भावधारा मे पिगला को 
जोडा है अन्यथा मुञ्चे क्यो पीडा होती ? 


हम जानते है कि दुर्घटना होती है ओर कई व्यित बुरी तरह से घायत 
हो जाते है पर यदि उनसे हमारा पारिवारिक सवध होता है अथवा वे हमरि 
आत्मीय होते हैतो ही हमे व्यथा होती है क्योकि भावधारा मे उनके प्रति हमारा 
सयोग होता है । कभी-कभी व्यक्ति भान भूत जाता है । जव कृष्ण की आत्मा 
देह से रवाना हो गई तब वलदेव, जो कृष्ण के वडे भ्राता थे तथा कृष्ण से अनन्य 
रूप से जडे हुए थे, को भीषण व्यथा हुई । कथा भाग मे आता है कि वे उस 
निर्जवि शरीर को तेकर घूमते रहे । वे मानने को ही तैयार नही थे कि कृष्ण उस 
शरीर मे नही रहे थे । लेकिन जब उन्हे बोध हुआ तो वे समञ्च गये कि भावधारा 
के सयोगसे ही उन्हे दु ख हुआ था। इस प्रकार पह स्पष्ट ह कि यदि सवध 
गहराता जाता है तो मुक्ति की स्थितियों भी दूर होती जाती है । प्रभ भी पह कह 
रहे है । राजा भर्तृहरि को भी बोध हो गया--यदि सयोग नहीं जोड्‌ तो दु ख भी 
नही होगा । यह सयोग ही सासारिकता है । कभी-कभी सत कहते है-- 


दुनिया दु-खकारी, तू छोड सके तो छोड, दुनिया दु.खकारी 


क्या करना पड़ता है दुनिया मे > अठारह पापो का व्पापार। पदि 
सम्पक्त्वी है तो मिथ्यात्वं टल जायेगा। केवल ससार वसाने के चक्कर म॑ 
व्यक्ति न जाने क्या-क्या करता है > पहले वह ससार का नक्शा भावधाय म 
बनाता है फिर अगे महल-निर्माण मे जुट जाता है! सयोग जुड़ने पर ही दवद की 
अवस्था बनती है। क्योकि ज्यो-ज्यो धन, भोग आदि वढते है त्यो -ही-त्ा 
उनकी लालसा भी बढती जाती है! कहा भी है-जिपि प्रतितोभ लोभ 
अधिकार] सयोग की इस महिमा को राजा ने समञ्च तिया ओर उसका क्रोध 
हवा हो गया। मानो सुलगती आग पर वर्फ की शिता आ गिरी, अवग णात घत 
गया! भावधारा का प्रवाह दूसरी ओर मुड़ गया ओर उन्होने एक निर्णय कि । 
यह सव तो मेरे द्वारा ही किया गया है, मेरे ही कार्यो का परिणाम ह-- ध 
कप्पाण न मोक्ख अत्थि" कृत कर्मो के भुगतान विना मुभ्ति नही ह सक्ता 
राजा ने सत्य की अनुभूति कर ली ओर इसके वाद उनके जीवन का प्रवा 
ठदल गया। उनकी कथा से हम सभी भतीभोति परिचित ह। 
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पातजल योग दर्शन मे कहा गया है-- 
चित्त नदि उभयतो वहती, वहती पापाय च पुण्याय च। 


अर्थात्‌ यह चित्त रूपी नदी पुण्य ओर पाप दोनो ओर बहती है । राजा ने 
भावधारा पर सयोग की जो रेखा थी उन्हे मिटाने का उपक्रम किया था । प्रभु 
ने उसे निर्जरा की सज्ञा दी है! राजा उठे ओर चल दिये! वैराग्य भाव उदित 
हआ ओर उन्होने अलख जगा ली। आज भी भर्तृहरि की कीर्ति उनके तीन 
शतको के कारण अक्षुण्ण है! ये शतक है-(1) नीतिशतक-नीति सबधी 
चर्चा (2) सौदर्यशतक-सौदर्य सबधी लोक ओर (3) वैराग्यशतक-विराग 
की चर्चा । इस प्रकार उन्होने प्रत्येक शतक के सौ-सौ श्लोक रचे । 


यह तो एक दृष्टात धा, मुख्य बात सयोगो की है जो एक भावधारा का 
निर्ण करते है ओर मन को अपनी ओर मोड़ लेते है । कामनाओं को इसीलिये 
मनोगत कह देते है हालोकि मन कामनारूप नही होता । कामना तो आगन्तुक 
की तरह मन मे आती-जाती रहती है, मन मे हरदम नही रहती । लोग कहते है 
कि कापना मिटती नही पर सत्य पह है कि कामना टिकती नही । कामना 
निरन्तर नही रहती । वह तो छूट जाती है परन्तु मनुष्य दूसरी कामना पकड़ लेता 
है। यदि चित्त अथवा मन को वश मै कर लिया जाय तो कामनाओं के उत्पन्न 
होने ओर विलीन होने का क्रम भी टूट जाये। उस स्थिति मै मनुष्य अपने 
स्वरूप मे स्थित हो जाता है ओर स्वय सम्पूर्ण पदार्थो से निस्पृह हो जाता है। 
एसा मनुष्य योगी कहा जाता है, क्योकि जड पदार्थो से उसका सयोग टूट जाता 
है जैसा राजा भर्तृहरि के साथ हुआ। 


यर्हो एक बात ओर समञ्च लेनी चाहिये । सयोग न वने एेसा तो मुश्किल है 
क्योकि दुर्बल मन के लिये सासारिकता से पूरी तरह विमुख हो जाना कठिन है। 
इस स्थिति से बचाव का अथवा इसके निराकरण का एक उपाय है-सयोग वने 
तो वनने दे परं सयोगजन्य सुख न ते ओर इस हेतु दृद रहे । सुखलतेगे तो नया 
सस्कार पड़ेगा । कोई कह सकता है कि एक वार सुख तेने मे क्या हर्ज है, वाद 
मे छोड़ दगा । बस, यह बाद मे होने वाला काम नही होता है-मोह उत्पन्न हो 
जाता है क्योकि सुख का अनुभव उसे त्यागने की मानसिकता वनने देने मे 
वाधा उत्पन्न करता रहता है । फिर एक बार का अनुभव आदत, प्रकृति या 
व्यसन बन जाता है जिसे प्रयास करके भी छोडना कठिन होता है । इसीतिये 
उदेश्य यह रखना चाहिये कि हमे तो निर्वाण सुख ही तेना है, नया सुख नही 
तेना है । सुख-दु ख तो जीवन के क्रम मे आते रहेगे, पर उन्हे भोगो मत, उनके 


व वता 4 


प्रति उदासीन हो जाओ। अगर सुख-दु ख भोगते रहोगे तो इनका सस्कार 
भीतर बैठ जायेगा, फिर उसको दूर करने मे देर लगेगी । 


आप सोचेगे--पह कार्य तौ बहुत कठिन ह । सयोगो से अपने-आप को 
अलगकरेभ्री तौ कैसे, वेतो बिना बुलाये आते है! आते है तो आनेदो। वस, 
अपने चित्त को दृढ र्खो । दृढता से मानो, विश्वास करो कि यह जो-कुछ आ 
रहा है, मेरा नही है, मेरे तिये नही है । जितना दृढ आपका चित्त होगा उतनी ही 
विलक्षणता आप मे अयेगी ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि को 
जीत ॐ ताकत आ जायेगी । यह ताकत तेने के तिये प्रयास भी नही करने 
पड़ेगे, केवल चितिशक्ति मे स्वय को स्थित करना होगा । सासारिक आकर्षणे 
ओर विकर्षणो को जीतने का इससे सरत कोई अन्य उपाय नही है । सयोगो की 
विचित्र माया से हृटकारा पाने का भी यही सरलतम मार्ग है। ॥ 
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पर्युषण पर्व का संदेश 


मन की दो अवस्था है--एक है उपाधि, दूसरी समाधि । जर्होँ उपाधि 
का सवबध जुड़ता है वरहो आधि-व्याधि भी सयुक्त हो जाती है । उपाधि मनोरम, 
मनोहर, मनोज्ञ लगती है तभी यदि उपाधि का सूचन हो तो व्यक्ति का मन 
प्रफुत्लित हो जाता है । पर जो उपाधि एक क्षण के तिये प्रफुल्तता देती है वही 
कालान्तर मे व्यक्ति के मानसिक रोग का कारण ओर शारीरिक व्याधियो का 
उद्गम स्थल बन जाती है । उपाधिजन्य अवस्थारएेँ एक नही, अनेक प्रकार की 
होती है। वे पद, साधना, धन आदि किसी भी रूपमे हो सकती है पर पदि 
व्यक्ति उपाधि के साथ जुड़ता है तो उसका प्रभाव पड़ता है । यद्यपि ऊपर से 
कुछ दिखाई नही देता पर वह व्यक्ति तनाव, विषाद, शारीरिक वीमारियो आदि 
से धिर जाता है । गहराई से अध्ययन किया जाय तो अनेक वार ज्ञात होताहै कि 
व्यक्त स्वस्थ तो है पर उसे भूख कम लगती है, तबियत गिरी-गिरी-सी रहती 
है ओर उसका शरीर कृश होता जाता है । कारण क्या है ? डोंक्टर आते है ओर 
परामर्श देते है। पास मे पैसा है ओर डाक्टरो से सतोष नही तो किसी वड़े 
अस्पतालमे भी रोगी को ते जाया जाता है । डाक्टर व्लड प्रेशर, स्टूत. सूरिन, 
फेफडो आदि की कुछ जोव कर लेता है तेकिन रिपोर्ट मे तो कुछ नही आता। 
कही विकार नही । डाक्टर सात दिन की दवा दे देता है या कुछ टोनिक आदि 
लिख देता है । पर क्या इतने मात्र से वह वीमार ठीक हो जायेगा? मै एक 
पुस्तक पट्‌ रहा था जिसमे उल्लेख था कि आज से पोच हजार वर्ष पहले चीन मे 
डाकटरो को फीस नही, वेतन दिया जाता धा। प्रयोजन था कि कोई व्यक्ति 
वीमार नही पड़े । डाक्टर अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे--यह सुनिश्चित 
किया जाता था। यदि कोई बीमार पड जाता था तो हरजाना डाक्टरको ही देना 
पड़ता था। उससे कहा जाता था कि तुम्हे वेतन इसीलिए दिया जाता है कि 
व्यक्ति बीपार न पड़े । डाक्टर भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग व तत्पर रहते 
धे । हम जानते है कि उपचार वीमारी आने के बाद होता है पर यदि पहते ही 
सावधानी रखी जाये तो दीमारी अये ही क्यो? आतो यत्रो के माध्यम > 
ग्राफ तिए जाते है ओर अध्ययन करके वताया जाता है कि स्थिति लसी ह, ठह 
स्वस्थ जीवन जी पायेगा या नही > आज रोग-विज्ञान का €> रहत विक्मिल 
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हो गया है। इस दृष्टि सै आयुर्वेद विज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान है| यह दात 
अलग है कि आज उस चिकित्सा पद्धति को समुचित स्थान नही मित रहा हे। 
वेद्य तो नाडी पर हाथ रखकर ही नही किन्तु केवल केश देखकर भी निदान कर 
सकता है। पर आज मशीनो के माध्यम से होने वाते अनुसधान जनता को 
विस्मित कर देते है। फिर भी कुक रोग एेसे है जिनका इलाज डाक्टर कर नही 
पाता क्योकि वे भौतिक पकड से बाहर के होते है। कभी-कभी रोग तन-मन 
तक ही नही, सूष्ष्म शरीर तक पर्हुव जाता है ओरं आगे वढकर भावधारा से ५ 
जुड जाता है। 


पानसिक बीमारी मन तक सीगित होती है उसे आधि कहते है । पर जव 
उपाधि भावधाया के साथ गहनता से जुडती है तब वह व्याधि कासरूप ते तेती 
है । इसीलिए एसे सयोग आत्मसाधना हेतु तत्पर साधक के तिए उपयुक्त नही 
है क्योकि उसे तो सयोग से ऊपर उठकर 'विप्पमुक्स्स' पर आना होता हे। 
'विप्पमुक्कस्स' शब्द अपने-आप मे महत्वपूर्णं है। मोट तीर एर 
'विप्पमुक्कस्स' का अर्थ होता है रहित होना' पर रहितता भी अनेक प्रकार की 
होती है । अड तालीस मिनट के लिए आप भी रहित होते है जव आप सामायिक 
स्वीकार करते है पर साधु के तिए इस प्रकार की रहितता नही कही गई है। 
सिर्फ "रहित" या “मुक्त' (मुक्कस्स) से काम चल जाता तो शास्त्रकार "वि 
ओर ्र' उपसर्ग का प्रयोग क्यो करते ? सूत्र मे प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक पद ओर 
प्रत्येक मात्रा का महत्व होता है ओर अल्प शब्दो मे विस्तृत वात गुग्फित होती 
है। सूत्रकृताग सूत्र मे साधक के तिए्‌ कहा गया है--निरुद्धग वावि न 
दीहडज्जा' अर्थात्‌ अल्प शब्दो मे कही जाने वाली वात को व्पर्थही दीर्घन 
करे । जितना ही, कम से कम वाक्यो मे विस्तृत बात कहन का प्रयास करना 
चाहिए । शास्त्र का यह आदेश है तो गणधर इस आदेश का उल्तघन केसे कर 
सकते है ? गणधर भगवन्तो ने एक भी अक्षर या मात्रा का निरर्थक प्रयोग नही 
किया। "संयोग से मुक्त' की ही बात पर्याप्त थी फिर भी उन्होने "वि" भौर र 
का प्रयोग किया। इस प्रयोग के पीछे निहित उदेश्य को समञ्च ते। 


"वि" का अर्थ है विशेष, विशेष रूप से। सामान्य रूप से आप यदि ष 
कि “प्हारे तो रागद्वेष काई कोनी' तो क्या आपको वीतराग मानकर वटन क 
ले? पर राग-द्वेष न होने का म्रतलव याभाव भी क्या आप जानते टे र 
"राग-द्वेष' का प्रयोग सामान्य अर्मे कियागया है जिसमे व 
आप अपनी प्रकृति की सरलता का वोध कराना चाहते है, अपने 'दीतगग' हः 
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की घोषणा नही कर रहे है। यह वैसी ही वात हुई जैसे किसी की विनम्रता पर 
उसे देवता कह दिया जाये । देवता कह दिये जाने से क्या वह देवता हो जाता 
हि? नही, वह तो दुर्बल मानव प्राणी ही रहता है । इसी प्रकार किसी साहसी 
व्यक्ति को 'शेर' कह देने से वह पशु रोर नही हौ जाता, रहता मनुष्य ही है । 
साहित्यशास्त्र की दृष्टि से यह अर्थोत्किर्ष का एक उदाहरण ही है । 'वि' उपसर्ग 
लगाकर 'मुक्त' शब्द को विशेष अर्थ का वाचक वना दिया गया है ओर साधक 
को यह गहरा सकेत दिया गया है कि वह ऊपर-ऊपर से ही सयोग-रहित नही 
हो वरन्‌ भावधारा मे भी सयोग से मुक्त हो जये। देखना यह होता है कि 
साधक की भावधारा से मुक्त है या नही । यदि नही है तो वह मन पर आक्रमण 
करेगी ओर उपाधि के कारण साधक आधि-व्याधि के चक्कर मे पड जायेगा । 
इस प्रकार 'वि' उपसर्ग विशेष सकेत का माध्यम बन गया है। 


यदि सिर्फ ्वि' काही प्रयोग होता तो भी काम चल जाता अर्थ्‌ 
विमुक्कस्स, तब विमोक्ष-विमुक्ति अर्थ हो जाता परन्तु गणधर भगवेतो का 
अभिप्राय इससे भी अधिक विशिष्ट की ओर सकेत करना था इसलिये "प्रः का 
प्रयोग भी किया गया है । "प्र अर्थात्‌ प्रशस्त । यह प्रकर्षं का द्योतक है । यहं 
यदि प्रकर्षेण अर्थ तिया जाय तो अर्थ ध्वनित होगा कि तुम्हारी सयोग से मुक्ति 
प्रकर्षं से अर्थात्‌ लम्बे समय तक, जीवनपर्यन्त के लिए हो । साधु अड्‌ तालीस 
मिनट के तिए नही, जीवनपर्यन्त के लिए मुक्त होता है । स्वाध्याय तो हम कई 
बार करते है पर यदि उसकी गहराई मे पैठे तो ही "विशेष' ओर "प्रकर्ष" को 
समञ्च पायेगे। एक-एक पद मे साधना का निष्कर्ष भरा हुआ है । इसीलिए 
तीर्थकर की वाचा को 'अतल' कहा गया है । जिसका तत नही है, जो इतनी 
गहरी--इतनी गहरी है कि उसमे जितने अधिक निमज्जित होते जाओ उतनी 
ही अधिक साधना की निष्पत्ति होगी ओर उतना ही अधिक रस प्राप्त होगा) 
पर आज हमारी मानसिकता ही बिगड गई है । पहते कहते थे--'गुरु विना आन 
नही', पर आज कहा जाता है गुरु होता कौन है ? हमारे पास शास्त्र मौजूद है, 
प्राकृत नही पटना जानते तो क्या हुआ, हिन्दी पढ लेगे । पर पटने मारे से ठह 
ज्ञान हासिल नही होगा । नन्दीसूत्र साक्षी है, उसमे कहा है कि एक-एक पद क 
अनत गम, अर्थ्‌ होते है । मै तो 'विप्पपुक्कस्स' काएक ही अर्थकररहाहूपर 
विरोष क्षयोपशम ज्ञानी इसकी विशेष व्याख्या कर सकते है । विभिन्न तौर- 
तरीके से उपाध्याय यशोविजयजी ने एक ही गाधा की चार माह तकं त्पास्पा 
कीतोभी वे सम्पूर्ण अर्थ नही कह सके! चार माहतो द्या चार वर्य डर 
चालीस वर्ष भरी कम है! उसके बाद भी कहना होगा नेवि-नेति 1 >ति उट्‌ 
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न इति । समुद्र विशा है, अभी तो हम उसकी सवाल मे वैठे है । भरती को २ 
नही माप पाये है तो समुद्र-मापना तो दूर की वात है । प्रभु कह रहे है- एक प 
के अनत गम अर्थात्‌ अर्थ है पर हम करं जान पायेगे । हम तो कह भी 
अनत गम कैसे हो सकते है › परन्तु इसे सिद्ध किया जा सकता है। 


बाति आज प्रारभ हए इस पर्युषण पर्व से ही शुरू करे । मै कहूगा कि आसं 
हमारे पर्व की आराधना नशे से बढकर कुछ नही है । जैसे शराब की दूकान पर 
पहुचने वाला शराब की ओर आकृष्ट हो जाता है वैसे ही हम भी पर्युषण पर्व पर 
आ रहे है ओर जब आ ही गये तो विचार करते है कि आराधना करनी हे। इस 
पर विचार के बाद नवरगी-पचरगी तप-त्याग कर लेते है। पर विचार करिए, 
पर्सुषण पर्वं की आराधना करने वाला कौन है-- 


हू कौन र्‌ क्या थी थयो, सु स्वरूप छे म्हारो खरू। 
कौना संवंधी वलाना, राखी के ए प्ररिहरू।। 


हू कौन दको जाना या नही? यदि नही तो नशाहै, बेहाशी हे। ह 
ऊपर से बहुत-कुकछ कर लेगे पर आराधना कैसी होनी चाहिए इस ओर ध्यान 
नही देगे। इसीलिए कह रहा हू। हे भव्यात्पाओ, प्रभ ने जो सदेश दिया हे- 
ससोग से विशेष रूप से, ओर प्रकर्ष से मुक्त होना है ओर दूसरे ही क्षण आपके 
भीतर पर्युषण घटित हो जायगा । पर्युषण का अर्थ है--परि+वस+अन अर्थात्‌ 
“परिसमम्तात' चारो तरफ से आत्मा के समीप वसना । आप कहेगे यह केसी 
बात हुई, अलग-अलग तरफ से भी जाना होता है क्या? अवधिज्ञान का 
्षयोपशम यदि पा्व भाग का है तो वह एक पाश्वं को जानेगा, शेष अगे, पीहे 
व दूसरे पाश्वं मे अधकार रहेगा । इसी प्रकार जिस ओर का क्षयोपशम होगा 
उसके अतिरिक्त शेष ओर अधकार की स्थिति रहेगी । पर यदि हम चार तरफ 
से आत्मा के समीप आ जाये तो वह स्थिति होगी पर्सुषण की। तव आत्मा मर 
अयेरा ठहर नही पायेगा । महासतीजी ने जो कहा कि जव तक पर्युपण हे तभी 
तक जैन धर्म भी रहेगा पर क्या जैन लोगो ने ही जैन धर्म काठेकालेरखा६। 
यदि हम आत्मा के निकट नही तो हम जैनी नही हो सकते। हम नामधारी जैन 
भले हो जाये पर जैनत्व-भाव हम मे नही जग पायेगा। प्रभु ने कहा हे--कर्म गं 
ही व्यक्ति व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि होता है। यदि ब्राह्मणके भी ६६ 
चाण्डाल के हि, वह क्रोध से आवेष्टित है तो वह व्राह्मण नही, चाण्डाल है । मान 
से मुनि ओर समता से ही श्रमण होता है । यदि वह वकवाद मे पड़ गया, वव 
गुप्ति नही रही तो वह मुनि नहीं हो सकता । यदि वह समता से विपपरता म च 
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गया तो वह श्रमण नही रह पयेगा । नयो की परिभाषण गहन है । यदि भावो से 
जैनत्व नही, तो हम केवल तेवल लगा ते, जैन नही वन पयेगे । यह वैसी ही 
वात होगी जैसे असती घी के लेवल पे, डिव्वे मे वनस्पति भरा हुआ हौ । आज 
का यह प्रचलन है। सोचिये, यह कैसी दशा है । तेवत लगा लिया पर सस्कारो मे 
जैनत्व के भाव तभी आयेगे जब भावधाय से सयोग को हटा दिया जाय । उस 
स्थिति मे ही हम जैनत्व के सच्चे अधिकारी वन पायेे, उसी स्थिति मे ओर 
सच्चे अर्थो मे पर्युषण हमारे भीतर घटित होगा । एसा स्वरूप जानने वाला ही 
जैनी है, सिर्फ जैन कुल मे जन्मलेने मात्र से जैन कोई नही होगा। हरिकेशी 
चाण्डाल कुल मे उत्पन हुआ, अर्जुनमाली माती कुल मे, पर उन्हे भी प्रभुने 
अपने धर्मसघ मे दीक्षित किया, ब्राह्मण आदि उच्च कुत से दीक्षित साधु के 
साथ उन्हे बिठाया । क्यो > क्योकि उनके भीतर जैनत्व आ चुका था । इसलिए 
ठे धर्मसघ मे शामिल किये गये जवकि अनेक राजे-महाराजे तक धर्मसघ मे 
शामिल नही किये गये थे। 


मुख्य बात है भावधारा की । भावधारा मे यदि सयोगो की धारा प्रवाहित है 
तो वह 'समयाए समणो होई' नही रह पायेगा ¡ भावधारा मे उफान आया तो 
समता का ठक्कन उक्ल जायेगा । आजकल तो नर्ही मालूम पर मारवाड मे 
पुराने जमाने मे मोठ ओर बाजरी का खीचड़ा वनाया जाता था। जव वर्तन का 
ठक्कन खोलने की स्थिति आती तव वह इतना उकछलता कि पदि चमडी पर 
छीटे पड जाते तो चमडी ही जल जाती थी! भीतर शक्ति का उभारदहोने से 
टक्कन उकछलता है, उसी प्रकार भावधारा मे विरूप विचार हो तो मन पर प्रहार 
हेता है। मन जब प्रभावित होता है अथवा वीमार होता है तव उसके साथ 
काया भी धिसट्ती है । काया तो लारा या छाया की भोति मन के पीछे घसीटी 
जाती है इसीतिए प्रभु ने सयोग से अलग होने की वात कही है । प्रारभमेही 
नियत्रण आवश्यक है क्योकि यदि तीसरी अवस्था तक वीमारी पर्व गई तो 
फिर इलाज की बात नही रह पायेगी । भावधारा को स्वस्थ जाग्रत करने पर्युषण 
पर्व आता है। 

जिन्होने आत्मा विकसाई है. उन्ही के तिये यह पर्व पर्युषण आया है ओर 
इसके आने से दुनिया मे आनद छाया है । परन्तु सच्चा आनद कहो है > आनद 
आता है जब बुखार दूर कर तिया जाता है । बुखार अर्थात्‌ सयोगो के योग ला 
बुखार आया था उसे ही दूर किया गया है । पहले ही दवा कर ली यह ठीक रहा 
अन्यथा पर्युषण निकल जाने के वाद फिर दवा क्याकाम अती? रह उान्द 
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का अवसर है--एेसा मानेगे ते क्या आनद भाव से अलग हट्ना अच्छा 
लगेगा? व्यक्ति को यदि व्यापारमेलाभहोरहाहै तो क्या वह उसे छोडेमा 
यदि यह आपकी अनुभूति है, लाभ है, तो घर-परिवार छूट जायेगे। प्रहे 
सामायिक करते थे वह सामायिक छूट जायेगी । करटो आया आपको आनद? 
वह सम्पत्ति क्या जिसके आने से सामायिक छूट जावे! आनद का स्वरूप 
आपने क्या समज्ञा है 2 सामायिक करनी भी पडी तो मानो वेगार काट ती, मन 
सामायिक मे रमा नही तो रस भी करो आया ! अयेगा भी कैसे. भाव धारामे तो 
सयोग वसा है । सयोग पुद्गलो का भी हो सकता है ओर यदि उसी की वजह से 
रस आया है तो वह सूख जायेगा । 


एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया ओर वोला--' महात्मन्‌ मुशे 
मुक्ति का उपदेश दीजिये ।' विचारिये कि मुक्ति क्या उपदेश सुनने मात्र से 
मिल जाती है ? उसके लिये तो पूरी निर्धारित कठोर प्रक्रिया अपनानी पड़ती हे। 
वैद्यराजजी परपटी का इलाज करना चाह रहे है या आपको सग्रहणी दूर करानी 
है तो वैद्य के इशारे पर चलना होगा । यदि रोग ओति से दूर नही हुआ तो ऊपर 
से भते गोलियों खाते रहे, भीतर कौोटाणु पनपते रहेगे । रोग एक वार दव गया, 
दस-पन्द्रह दिन दवाई लेकर आप रुक गये तो फिर वह पुन उभर सकता टै। 
उससे मुक्ति नही हो पायेगी । इसी प्रकार यदि आपको भी मुक्ति चाहिए तो 
एक लम्बी कठोर प्रक्रिया अपनानी पड़गी । तभी पर्युषण का आपको सच्चा 
आनद आयेगा । आप कहेगे--अभी वालक छोटा है, क्या करे । वालक तो 
छोटा ही रहेगा आप भते सौ वर्ष पूरे कर ले, तव भी क्या आप सयोग को नही 
छोडेगे ? यदि नही छोडा ओर सम्बन्ध जुड़ा रहा तो विस्तार वदता रहेगा। 
मुक्ति नही हो पायेगी । आप कह रहे है--हमने गुरु चरण ग्रहण कर तिये है। 
हो, कहा भी है-- 

जीत पकड ले चरण गुरु का, विन तारयां ही तिर जासी। 


पर पैर पकडने की तैयारी तो करनी पड़ेगी, कुछ तो करना ही होगा। 
पैसा प्राप्त करना है तो पुरुषार्थं करना होगा । मुक्ति प्राप्त करनी है तो उन 
चरण पकड़ लीजिये । पर वाहर के पैर नही, उनकी कृपा के पैर । गुरुटेव फी 
अन्तरात्मा जो-कुछ उचित समञ्ती है, वही वे करते है। गुस्कृपा, गुर का 
वरदहस्त हर स्थिति मे मगल करता है, रक्षा करता हे। भगवान्‌ पर््वनाध प्र 
कमठ ने उपसर्ग दिए ओर धरणेन्द्र पद्मावती ने सर्प के रूप म्र फन फताकः 


उनकी रक्षा की थी । पूज्य गुरुदेव के वरदहस्त के प्रभाव से आने वातं परीदं 
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पे भरीमार्गमिल जाता है। यह है गुरु की कृपा. गुरु की महिमा । गुरु के प्रति 
समर्पित होना ही चाहिये क्योकि कहा गया है--गुरुणाम्‌ आज्ञा अविचारणीया । 
पर इसके लिये सयोग छ्टना आवश्यक है क्योकि सयोग जुडते ही हमारी नीद 
हराम हो जाती है। लेकिन यदि पर्युषण का सयोग जोड़ ते तो मोह-माया की 
नीद हराम हो जाये । पर यह बहुत कठिन है । कहा भी है-- 


एगो मे सासओ अप्पा, णाण दसण सुत्त । 


यहो भी सयोग है, पर ज्ञान दर्शन से ह जरह मोह-माया की नीद उड 
जायेगी, गति मे परिवर्तन हो जायेगा। कहा है--' तमसो मा ञ्योतिर्गमय' 
अधकार को छोड, प्रकाश की ओर चलो । पर वह होगा कव ? जव पर्युषण का 
अर्थ अपने भीतर घटित हो जाये, चारो ओर से ज्ञान, दर्शन, चरित्र हमारी आत्मा 
मे पर्व जाय । पर्युषण यदि भावधारा मे गहरा जाये तो फिर "एगो मे सासओ 
अप्पा' फलित हो जायेगा । अन्य बाते छाया लगेगी, जैसे मकान की छाया होती 
है, जब तक मकान रहता है । शरीर है तब तक छाया है, आत्मा तो शाश्वत है । 
सिद्ध स्वरूप मे छाया नही सिर्फ आत्म-अवगाहना रह जायेगी । वात तो मुक्ति 
की चल रही है, मुक्ति चाहिए तो आप दूसरो की तरफ़ मत देखिए! पहते अपने 
भीतर देखिए } स्वय को जगाना है-- 


उठ जाग रे चेतन, निदिया उडा ते मोह राग की। 


जगाने के लिए तो सत आये है पर पहले मुंह तो खोलो, तभी निवाला 
अन्दर प्रविष्ट होगा। जागने के लिए हदय के पट खोलो अन्यथा महाराज 
कितना भी जगाये, आप सोते ही रह जायेगे ! चिनगारी हो तो फूक तगाकर 
आग को बढाया जा सकता है पर चिनगारी हो तभी तो काम होगा । अपने भीतर 
के कषायो के सयोग को जला दो, फिर आप कभी नही भटकोगे । गुरु राह 
दिखा रहे है। गुरु कौन 2 जो अधकार को रोकने वाला है । गुरु कोई मामूली 
चीज नही है, वह त्यक्त नही, एेसी शक्ति है जो अधकार को टूर करती है । 


गुरु के पास पर्हुचा व्यक्ति निवेदन कर रहा है--मुद्धे मुक्ति का 
दो | महात्मा ने पूछठा--अच्छा वताओ तुम करटो से आ रहे हो ? उसने 


नाम बताया । गुर ने पूछछा--क्यो गये थे? उत्तर --पोते कासवं 
प्रशन हुआ--मेरे पास क्यो आये > उत्तर का दहुत ~ 
सत्सग-उपदेश कराते है, मै भी सत्सग विचारे ५ 
आया । महात्मा ने कहा--उलो, मेरे ~ विचार 
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आया हूं उपदेश सुनने ओर ये विहार करा रहे है । पर आया हू तो चू तो सह॑ 
देखू, क्या करते है! सो महात्मा के पीछे पीके चलने लगा। महात्मा नदी के 
किनारे ठिठक गए, आसन पर बैठ गये, वह भी बैठ गया। नदी के परते पार 
मेला लगा हुआ था। यात्री आ-जा रहे थे! नदी मे एक नाव भी थी। व्यक्ति 
आते, पर मल्ताह कहता--गै केवल मनुष्यो को ले जा सकता हू, सामान को 
नही ले जाऊगा । कई व्यक्ति विवशता मे सामान धर्मशाला के सुपुर्द कर विना 
सामान जाने को तैयार हो गये । एक किसान ने कहा, भाई मै तुमसे अलग जगह 
नही मागूगा, पोटली का बोद्ध भी नाव पर नही डालूगा, अपनी पोटली सिर पर 
या गोद पर रख लुंगा। अत इसे साथ तो चलने दो । उसने काफी हो-हुज्जत 
की, आक्रोश भी दिखाया पर मल्ताह दीला नही पडा--सामान लेकर नही 
जाऊंगा, नाव डूब जायेगी । बिना सामान वाले बैठ गए ओर नाव रवाना हो गई। 
अब महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा-- चलो ' उस व्यक्ति ने कहा-- पै 
मुक्ति का मार्ग पूष्छने आया हू।' महात्मा ने कहा--मैने तुम्हे वही तो बताया 
है, ओर क्या चाहिए ? माथे पर यदि अतिरिक्त भार ते तिया है, सयोग जोड़ 
तिये है, गोठ बोध रखी है, तो नाव पे बैठकर मुक्ति मे नही जा सकेगे । नाव इस 
वजन को सहन नही कर सकेगी । गोठि छोडने का सदेश देने के लिए ही पर्युषण 
पर्वं आये है । सात दिन आराधना करने पर ही अंत मे उसकी निष्पत्ति होगी । 
मुक्ति के लिए भार को छोडना होगा। बोलो, तैयार हो क्या 2' उसने कहा, 
“घरवाली से पूना पडगा'। महात्मा ने कहा--'तब तक यदि नौका चली गई 
तो 7? आप सभी सोचिये कि क्या करना है ? समञ्च लीजिये जैन समाज ओर 
जैन धर्म भावसागर मे पड़ी नैया है, पूज्य गुरुदेव इसके खिवैया है । दूसरे साधन 
से यात्रा मे खतरा है, दुर्घटना हो सकती है । पर इस नौका के खेवनहार चुस्त है 
अत इस बेडे पर खतरा नही है । जो पार हयेना नही चाहे ओर बीच मे ही कूद 
पड उसकी अपनी मर्जी । बेडे पर बैठे तो माञ्ची पार लगायेगा परन्तु बैठना है तो 
संयोगो को छोडना पड़ेगा । ये सयोग बोड्च है जिनके लिये नाव मे स्थान नही। 
ये नाव को डुबो सकते है । चतुर खेवैया इन्हे नाव पर रखने नही देगा । शेप 
आपकी इच्छा है । बेड पर पार नही होना है या बीच मे ही छर्लोग लगा दे ओर 
तैरना नही आता हो, तो क्या दशा होगी यह आपकी अनुभूति का विषय है। 
नौका मजवूत है ओर भवसागर से पार करने वाली है ! सयोगो से यदि मुक्त हो 
गये तो यह बेडा आपको मुक्ति महल के द्वार तक पहुचाने वाला है। 


पर्व का अर्थर्गोठ भी है ओर महोत्सव भी। गोठि तोड़कर ज्योति प्रकट 
की तो मुक्ति निकट होगी ! आप कह रहे है मोक्ष दूर है पर मै पूता ह्‌ कितनी 
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टूर है? अरे आपके निकट ही मोक्ष है । आप पहले यही मुक्त होगे उसके वाद 
तो तत्थ गतूण्ण सिज्ज्ञई' अर्थात्‌ वरहो सिद्ध रूप मे अवस्थान होगा ! पर्युषण 
पर्व यह सब समञ्च लेने का अवसर है । यह पर्व जगाने आया है, उठो जागो, 
इसका सदेश सुनो । इसका पहला सदेश है साधु वनो ओर सयोगो का वोद्ध 
त्यागो, जहाज मे बैठो, अपने-आप को तूफानो से कचा लो । पदि अभी नही 
जगे तो फिर अवसर कभी नही आयेगा। भगवान्‌ ने कहा है--अहासुह 1 अरे 
महाव्रत नही तो 12 व्रत ही स्वीकार करो। 12 व्रतोमे भी कहाहै कि समुद्र 
का पाप रूपी पानी, घड़े-भर मे सिमट जाता है । आत्मा को सयोजित करना है 
तो जीवन रूपान्तरित करना होगा । यह रूपान्तरण करने मे आप सक्षम है ओौर 
समयभीहै। 
तावा सोना सुघड नर, टूट जुडे सौ वार। 
मूरख होंडी कुम्हार की, जुडे न दूजी वार ।। 

अर्थात्‌ स्वर्ण, ताबा ओर सज्जन पुरुष बार-बार टूट कर भी जुड जाते है 
पर मिद्ध का घडा एक बार टूटने के बाद दुवारा जुडने वाला नही है । विचार 
कीजिये कि आप आखिर कँ तक भार उठायेगे ? यदि उन्ही गोटे को लेकर 
चलना है तो आपकी मर्जी। लेकिन इससे सुख नही मिलेगा । यदि आपकी 
समञ्च मे यह बात आ जाये कि ससार मे वस्तुत सुख नही है तो सयोगो को 
त्याग देना । यह पर्युषण पर्व इस हेतु अपूर्वं अवसर प्रदान करता है--पह आत्म 
आराधना का पर्व है। आगम कह रहा है--'उवसम्मइ तस्स होड आराहणा' 
अथति जो उपशम करेगा उसकी आराधना होगी । गठि छोड़ो, नाव मे वैठने के 
लिए तत्पर बनो, फिर तो आत्मा मे स्वत ही आनदधारा प्रवाहित होने लगेगी । 
कवि कर रहा है-- 


शात सुधारस जल निधि, भवसागर मा सेतु, ललना 


शाति रूपी अमृत की रस-धारा जो अभी सिकुड़ी हुई है पदि वह समुद्र 
के रूप मे विस्तृत हो जायेगी तो फिर वह कभी खाली नही होगी । तद प्रत्येक 
प्राणी उस रस से आप्तावित हो सकेगा ¡ उसे प्रवाहित करने के दिए जद 
पुरुषार्थं जग जायेगा तब फिर श्री सुपाशर्वनाथ भगवान्‌ की स्थिति को उपलब्ध 
करने मे कोई कठिनाई नही आयेगी । 
प्राद्रपद कृष्णा 13 
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भाव-संयोगों के त्याग का मार्ग : शोधन 


हम सुपार्श्वनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना करते हि। प्रार्थना का उदर्य यह 
होता है कि हम भगवान्‌ सुपाश्वनाथ, जिनेश्वर तीर्थकर के प्रति स्वय को नवा 
ले ताकि जिनवाणी के उद्गम सोत से निकली पावन धारा हमारे भीतर भी 
व्यवस्थित रूप से प्रवाहित हो सके, उस वीतरागवाणी से विपरीत परिणति नही 
बने ओर हमारी श्रद्धा, प्ररूपणा ओर क्रिया उस वाणी के अनुरूप बने। प्रभ 
महावीर ने अपनी अतिम देशना मे मोक्ष-गमन से कुछ समय पूर्व, किसी के 
बिना पृषे ही विनय का कथन करने से पूर्व अपुर वागरणा प्रवाहित की थी। 


सयोगा विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो । 
विणयं पाठकरिस्सामि, आणुपुव्विं सुणेह मे।। 


इस अधिकार गाथा द्वारा निर्णय किया, निश्चय किया कि विनय के 
स्वरूप का कथन करूगा। भगवान्‌ के इस कथन के स्वरूप ओर महिमा पर 
चिन्तन आवश्यक हि । 


'सयोगा विप्पमुक्कस्स' के अदेश को जब सुनते है या जव उस पर 
चिन्तन करते है तो विचार बनता है कि क्यो नही सयोग का त्याग कर दिया 
जाय । शब्दो पर ध्यान दे, यद्यपि शब्द मात्र तो कलेवर है । शब्द तो किसी 
आशय को व्यक्त करने का माध्यम बनते है । शब्दो मे भाव होते है । एक शब्द 
उदेतित कर सकता है, एक से महाभारत हो सकता है तो एक से जीवन मे 
रामायण भरी घटित हो सकती है । एक शब्द यदि जीवन मे शात सुधारस का 
डरना प्रवाहित कर सकता है तो एक शब्द वैर ओर क्षोभ की स्थितियों भी 
निर्मित कर सकता ह । महाभाष्यकार पतजलि ने कहा है-एक सुप्रयुक्त ओर 
सम्य्ज्ञात शब्द स्वर्ग तथा लोक मे कामधेनु है--'एक शब्द सुप्रयुक्त 
सम्यण््ञात स्वर्गलोके कामधुक्‌ भवित ।' इसीलिए कहा गया है-- 


कागाका को लेत्ते है, कोयल का को देत। 
रहिमन मीठे वचन सो जग अपनो करि लेत।। 
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शव्द-व्यवहार से ही हम किसी को प्रभावित कर सकते है ओर उसी से 
नफरत भी पैदा कर सकते है । शब्दो मे भाव छिपे होते है । पदि हम णव्द के 
रूपमे ही अटक गए तो भाव की गहराई तक नही पर्व पायेगे । भाव तक 
पहुचाने मे शब्द उसी प्रकार माध्यम वनते है जिस प्रकार स्थानक तक पर्ने 
पे आप के वाहन अथवा पैर माध्यम वनते है। वाहन भी स्थानक के वाहर तक 
ही माध्यम रहेगा, अन्दर प्रवेश के तिए तो अन्ततौगत्वा पैरो को ही माध्यम 
वनाना होगा । इसी प्रकार जब हम विचार के तिए उद्यत होते है तद शब्दो के 
आधारसे ही हम बुद्धि या भावनाओं के भीतर प्रेण करने का उपक्रम करते 
है । "सयोगा विप्पमुक्कस्स' पर चिन्तन करे तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
सयोग का त्याग" क्यो नही कह दिया प्रभु ने । यदि 'त्याग' शब्द से काम चत 
जाता तो गणधर विप्पमुक्कस्स का प्रयोग नही करते । वैसे मुक्त होना भी 
त्याग को ध्वनित करता है पर दोनो शब्दो कै भाव मे अतर है। इससे एक 
निष्कर्ष निकलता है कि सयोग का एकान्त रूप से त्याग नही करना है । 


सयोग दो प्रकार के बता दिए गए है--(1) वाह्य सयोग अथवा द्रव्य 
सयोग--माता-पिता, पुत्र, बधु आदि (2) आभ्पतर सयोग अथवा भाव 
सयोग--उक्त सबधी जनो के प्रति प्रवाहित हमारी भावधारा जिसके अन्तर्गत 
विषय-वासना, कषाय, काम, मोह आदि वृत्तिर्या आती है । भाव सयोग एक 
प्रकार से आध्यात्मिक गुण है आध्यात्मिक याने आत्मा के भीतर के! भौतिक 
रूप मे प्रकट होते हुए भी ये आत्मा मे उसी प्रकार अवस्थित होते है जैसे लोह 
पिण्ड मे अगि समाविष्ट होती है । ये आत्मा के भाव है, पुद्गलो के नही । यदि 
पुदगतो के भाव होते तो बाहर जो कार्मण वर्गणाए लोक-जीवन को आक्रान्त 
किये रहती है, आत्मा मे सलग्न नही होती, उनमे भी क्रोध, मान, माया आदि के 
रूप दृष्टिगत होते । पर उनमे ये नही होते। ये तो आत्मा से सयुक्त होने पर, 
भावधारा से रस पल्लवित होते है । आगमो के अनुसार जव कर्ँ का विणक 
होता है तभी क्रोध, अहकार आदि की भावना आ जाती हे! जौ आत्मामेटं 
उसका त्याग कैसे करे ? माता-पिता, परिवार आदि तो इनसे प्रि है अपतं 
आत्मा मे घुले-मिते नही है । इनके प्रति जो लगाव है वह आत्मा मे घुत-मिलं 
गया है। अत यदि माता-पिता आदिकोत्यागदियातो भाव स्खेग का त्फग 
नही होगा । इसीतिए सूत्र दिए गए है-क्रोध-दिवेक मान-दिविकं म 
विवेक, लोभ-विवेक ! ये साधु के गुण है! इनका विवेक किया र्मए। 7 
करने का सुपरिणाम होगा । वह अवस्था आपके जागरण क्ते उदन्या टः 
जायेगी । यदि मालिक जाग्रत है तो चोर चोरी नही कर सकेगा ' मलल ४८ 
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सुप्त है तो वह तिजोरी से धन ले जा सकता है। ये भीतर के सयोग है जो आत्मा 
मे घुसे हुए है । आत्मा ने ही इन्हे लिफ्ट दी, वे प्रविष्ट हो गए ओर आत्मा को 
कमजोर बना दिया । आत्मा ने ही अपने पैरो पर कुल्हाड़ी मारी है । लेकिन फिर 
भी उद्धार का मार्ग है। पर्युषण पर्व का विधान है। अधरे मे भटकने वाते को 
अधरे से उबारने के लिए ही ये पर्वराज आते है-- 


शुभ्र पर्व पर्युषण, सुन्दर 

त्पाग-तपस्या, ज्ञान-ध्यान का अनुपम अवसर, 
क्रोधादिक को दूर निवार, समता को निज उर मे धरे, 
जीवन सफल बनाले मिल सब 

इस पर अपना तन-मन वारे। 

प्रेम शाति की सरिता मे सब मिल अवगाहे, 

वैर, द्वेष ओर व्यसन निवारे 

वीतरागता को अपनाकर, 

निज को भवनिधि पार उतारे। 


पर्सुषण की इसीलिये जरूरत है । आचाराग सूत्र मे कहा है--'उददेसो 
पासगस्स नत्थि' आत्मा को देखने वालो को उपदेश की जरूरत नही । जो जगा 
है उसे क्या जगाना। जो सोये है वे जागे। 


सयोगा विप्पमुक्कस्स का संदर्भ है । द्रव्य सयोग तो छोडे जा सकते है 
पर आत्मा से जुड़े भाव-सयोगो का त्याग कैसे किया जाय? इसके लिए दो 
अवस्थे है--(1) नियत्रण (2) शोधन । कई बार व्यक्ति विचार करता है, 
सकल्प लेता है, यह करूगा, क्रोध नही कर्गा, शराब-बीड़ी का सेवन नही 
करूगा पर ज्योही उसके सामने प्रसग आता है, शराबी या बीड़ी पीने वाला 
दीखता है, उसका भी मन मचल उठता है । मन मे द्वद होता है-पैने सकलत्प ही 
लिया है, प्रत्याख्यान तो नही । एक विचार उठता है सकल्प नर्ही तोड़ पर धीरि- 
धीरे पैर कचे पड़ते है, आगे बढ़ जाता है। कोई पूषठे-क्यो जा रहे हो उधर? 
तो उत्तर होगा--अरे भाई, जाने से क्या,पी थोडी रहा हू! शराव की दूकान पर 
बैठ गया, प्याली आ गई, भाई सोचता ह प्याली हाथमे ही तोते रहा हूपी थोड़े 
ही रहा हू। परन्तु शीघ्र ही प्याली मुख की ओर वढ जाती है ओर वह गट भीकर 
जाता है। इस प्रकार सकल्प छिन्न -पिनन हो जाते है एव व्यक्ति पतन की ओर 
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अग्रसर हो जाता है । सकलत्प मजवृूत नही रह पाता है अत उसे मजवृूत करने 
के तिए ही प्रत्याख्यान सूत्र की बात की जाती है । उसके द्वारा स्थूल जगत्‌ ये 
हम नियत्रित हो सकते है, तेकिन प्रत्याख्यान से शोधन या रूपान्तरण ऊ 
प्रक्रिया नही बन पायेगी । यदि रूपान्तरण हो जाये तो फिर शिकायत नही रहेगी 
कि सामायिक मे मन नही लगता। प्रत्याख्यान स्थूल जगत्‌ कै क्रिया-कलाप 
नियत्रित करके भावधारा पर प्रभाव तो डालते है, पर यदि भावधारा मे सयोग 
का सबध ज्यादा है तो पि.र प्रत्याख्यान टीते पड जाते है । प्रत्याख्यान नियत्रण 
कर सकते है! आपने सावद्य योग का प्रत्याख्यान किया पर एेसे क्षण आपके 
सामने आ गए जब आप सावद्य प्रवृत्ति मे स्थूल रूप से तो नियोजित हुए पर मन 
ओर भावधारा नियत्रित नही हो पाई क्योकि मन ओर भावधारा का नैकट्य वना 
रहा । मन को मात्र प्रत्याख्यान से रूपान्तरित नही किया जा सकता ओर मन 
की शिकायत बनी रहती है । उसके लिए मार्ग है शोधन का । प्रश्न होगा शोधन 
कैसे करे ? हमने नियत्रण पर बल दिया है, उपवास, बेला आदि तप करते है। 
मासखमण भी है पर यदि पारणे का दिन आ गया तो पोरसी भी भारी पड़ जाती 
है । घड़ी पर करई बार नजर चली जाती है । मन का कोटा तेजी से घूमने लगता 
है । इतजार की घडि्यो लम्बी लगती है क्योकि पारणे की भावना मन मे आयेगी 
तो भावधारा पर नियत्रण कठिन हो जायेगा । एेसा इसतिए होगा क्योकि हमने 
नियत्रण किया है पर शोधन नही । यदि शोधन की ओर रुज्यान हो जाय तो ? पर 
इसमे भी कठिनाई आ सकती है । आपने तो नौकर रख तिया है, वह पानी भर 
देगा पर यदि पहले घडे मे रही बदव्‌ को नही निकाला गया तो शोधन सफत 
कैसे होगा › एक उदाहरण लीजिये-एक मस्जिद के पास एक हौज वना हुआ 
था। नमाज पदन से पूर्व हाथ पैर धोये जाते ओर इस प्रकार सफाई करने के 
बाद नमाज की क्रियाए की जाती। एक बार उस हौज मे कुत्ता गिरं कर मर 
गया । हौज ज्यादा बड़ा नही था । अब उसके पानी मे वददू आने लगी । ध्यान 
रखिये, जब तक शरीर मे चेतना है तभी तक आव है, आदर है । पक्षी उड़ गया 
तो फिर दुर्गन्ध आने लगेगी । निर्जीव शरीर ज्यादा देर नही रखा जा सकेगा । 
विचार कीजिये--आत्मा कैसे दुर्गधयुक्त महल मे रहती है । आत्मा का प्रभाव 
है कि दुर्गध प्रकट नही हो पाती। आपरेशन के वक्त जव भीतर की स्थिति 
सामने होती है ओर व्यक्ति उसे देखता है तो चक्कर आने लगते है । डाक्टर 
भी पहते पाई करता है, धीरे-धीरे मन को कठोर वनाता है ओर एक दिन उस 
स्थिति मे आ जाता है कि मनुष्य की चीर-फाड भी करदे तो मन हिते नही | 
पदि कोई पहली बार आपरेरन करते देखं ते तो दित दहल जायेगा । केसी 
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रचना है शरीर की ? पदि यह ज्ञान हो जाये तो फिर व्यक्ति इसमे रचेगा नही। 
वहिने चौवीसी मे कह दिया करती ह-- 


मति रायो रे संसार, सपने री माया, मति राचो रे। 
हाडका रो पीजडो ने, चामङ़ा सु मदियो 
कुभ कलश जैसी काची काया, मति राचो रे। 


कुभकलश अर्थत मिद्धी का घडा, कितना कच्चा, हाथसे गिरातो 
चक पूर ठिकरिया-ठिकरिया हो जायेगा । एसी है हमारी काया । अस्तु, उस 
हौज मे दुर्गन्ध आने लगी । लोगो ने विचार किया--क्या करे ? चले काजी के 
पास, वे ही कुकछछ निर्णय करेगे । काजी ने कहा--उसमे स्वच्छ जल लाकर भर 
दो । लोगो ने बाट्टियो से ला-लाकर साफ पानी उसमे भर दिया । एक-दो दिन 
बीते, फिर दुर्गध आने लगी। पुन काजी की शरण मे गये। काजी ने 
पूक्ा--'आपने पहते का पानी खाली किया था या नही ? उत्तर पिला- नही, 
आपने तो स्वच्छ पानी भरने का आदेश दिया था। कहा गया--अरे भाई, 
पुराना पानी नही निकाला, तो स्वच्छं पानी भी उसमे मिलकर वदव्‌ ही देगा।' 
पुन आये ओर पानी बाहर निकाल कर, नया पानी भर दिया । पर यह क्या, दो 
दिन बीते नही ओर फिर दुर्गन्ध आने लगी । फिर पर्व गये अपनी समस्या 
तेकर । काजी ने सुना तो पूषछा-हौज मे से उस मृत कलेवर को निकाला या 
नही ? उत्तर मिला- नही । यही बात है शोधन की, पूरा शोधन नहीं किया। 
सोचा, समञ्च जाओगे । जबे तक सारी गदगी बाहर नही निकाली जाती तव 
तक ऊपर से डाला गया स्वच्छ पानी भी गदा ही होगा । भावधारा को भी सवर 
द्वार रोका नही गया तो आश्रव रूप अने वाला पानी गदा होता चला जायेगा । 
सवर द्वारा रोक कर ओर निर्जरा से गदा पानी निष्कासित करने पर शोधन 
होगा, क्योकि कर्मो मे भी सक्रमण क्रिया होती है । पहले तो कर्म वधे है ओर 
नये बधने वाले आते है तव भावधारा मे उतार-चढाव आता है ओर शुभ कर्म 
भी अशुभ मे परिवर्तित हो जाते है । प्रसन्नचद्र राजर्षि करो ख्डे थे ? जगत मे 
पर भावधारा मे परिवर्तन आ गया। यदि आप भरी जाग्रत हो, विवेकवान हो 
तभी भावधारा को देख पाएगे । मालिक सावधान नही है ओौर आपने मुनीम के 
भरोसे दुकान छोड दी। घटे, दो घटे की वात अलग है । फैक्टरी की वात नही 
कह रहा हूं। आपकी दुकान है। पोच-छ मुनीमो के भरोसे छोड़ द, फिर 
पहुचे तो दुकान का भी पता लगेगा या नही, कहा नही जा सकता। यही हातत 


जीवन की हि, जागरण नही तो भावधारा मे कषायो से यैत्री हो गई। इस स्थिति 
म भीतर ही भीतर से तूफ़ान आत्मा को बेभान कर देगे इसीलिए प्रभु कह रहे 
है-विवेक को जाग्रत करो, ज्ञे परिज्ञा ओर विवेक ख्याति को जाग्रत करो, 
फिर भावधारा को धोखा नही रहेगा । क्रोध आयेगा, छोड नही पायेगे क्योकि 
पूर्व मे बीज पडे हुए हि, पर यदि अकुर पर मिट्टी डाल दी, खाद-पानी बद कर 
दिया तो फिर वह बदेगा नही । बीज नष्ट हो गए तो फिर पौधे नही पनपेगे। 
भावधारा को सयोग से रहित करना है। यह प्रत्याख्यान से नही, शोधन 
प्रक्रिया से होगा। शोधन प्रक्रिया पूरी नही तो भावधारा निर्मल कैसे होगी? 
भौतिक जीवन मे भी हम रोधन करते है। 


घासतेट का पीपाहितो हम क्षार, गर्म पानी आदि से धोकर उस पीपे कों 
घी भरने के योग्य बना तेते है। आयुर्वेद मे भी यह पद्धति है। आयुर्वेद 
आध्यासिकता के निकट है । वैद्य इलाज करने के लिए पहले जौहरड, जुलाब 
आदि के प्रयोग से शरीर के मल को साफ करते है। यदि पेट गडबड है तो 
जुकाम, सिरदर्द, शरीर मे अकडन आदि रोग होगे। पेट शुद्ध है तो बीमारिया 
नही पनपेगी । पेट बेचारा दुतरफी मार खाता है । लोभ के वश हम ठूसते चले 
जाते है, पेट बेचारा समभावी क्या करे ? मुख ओर पेट अलग-अलग है । माल 
डालते जाओ, तिजोरी विचारी क्या करेगी । अतिरेक होने पर वमन हो जायेगा 
या वमन नही हुआ तो ओति कल्ज से अंट जायेगी ओर बीमारी पैदा हो जायेगी । 
आयुर्वेद का नुस्खा यह बताता है पहले शोधन की प्रक्रिया, फिर अगे की 
चिकित्सा, तभी स्वास्थ्य सुलभ होगा । इन पर्व के दिनो मे हम शोधन करे ओर 
आत्मा की मलिनता दूर हो ताकि पर्व आराधित हो सके। 


नियत्रण को तक हो सकता है, यह भी चिन्तन का विषय है । शस्त्रो मे 
पचि प्रकार के व्यवहार बताये गये है । उनमे आगम-व्यवहारी के लिये हमारे 
नियम आवश्यक नही है । उदाहरण के लिए स्थूलिभद्र ने कोशा की रगशाला मे 
चातुमसि किया पर साधु के लिए वैश्या के मोहत्ले मे भी जाने का निषेध है। 
कोई पूछ सकता है कि आगम-व्यवहारी के लिए नियत्रण क्यो नही है ? उत्तर 
है-इसलिये क्योकि उन्होने भीतर का शोधन कर लिया होता है अत वे स्व- 
नियत्रित होते है। लेकिन जिन्होने शोधन नही किया उनके लिए नियत्रण 
आवश्यक है । शोधन कर लिया, उन्हे प्रभु ने "अहासुह' कह दिया ओौर जिन्टोने 
नही किया उनके सबध ये प्रभु मौन रह गये ! उनके लिए है-'आणाए मामग 
धम्म ' आगम व्यवहारी शुद्ध है, पासगस्स है, आत्मद्ष्टा है, वह पारदर्शी बन 
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चुका हे, उसके लिए उपदेश नियत्रण नियम नही है । हम भी यदि शोधन की 
प्रक्रिया को जानकर आत्मा से जुड़गे तो मलिनता दूर होगी । 


इस स्थान पर यह समञ्च लेना भी आवश्यके है कि जब तक चित्तवृत्ति 
मलिन है तब तक व्यकित चरित्राचार को भी शुद्ध नही स्ख सकता ओर चस ही 
मोक्ष का प्रधान अग है। चरित्र की शुद्धि के तिए चित्त की अनिवार्यरूपसे 
शुद्धि होनी चाहिये । चित्त की शुद्धि के लिए निर्युकितिकार ने उस पर लगे हए 
मैल को धो डालने का निर्देश दिया है । जिस प्रकार वस्त्र की मतिनता को दूर 
करने के तिए उसे धो डालना आवश्यक होता है, अथवा पहले के चदे रग पर 
अन्य रग चढाने के तिए पहले वाते रग को धो डालना जरूरी होता है उसी 
प्रकार आत्मा, चरित्र अथवा भावना पर ची हुई मलिनता को दूर करने के तिषए 
अथवा पूर्व के पड हुए प्रभावो को दूर करने के लिए अथवा सयम ओर मोक्ष का 
रग चटढाने के तिये, पहते के अभ्यासो को दूर करना होता है तभी नये सस्कार 
अच्छी तरह जम पाते है । हम जानते है कि स्पष्ट अक्षर तिखने के तिये पहते 
पट्वी को धो कर साफ करने की आवश्यकता होती है उसी प्रकार चित्त रूपी 
पट्टी पर सयम के अक्षर लिखने के तिए उस पर पहते से तिखे सासारिकता के 
आलेख को साफ कर डालने की आवश्यकता होती है साधना मे शोधन की 
इसीलिये आवश्यकता होती है । ५ 
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भावधारा की निर्मलता : मातृत्व की सफलता 


चरम तीर्थेश प्रभु महावीर का यह भव्य शासन प्रभु महावीर की 
उद्घोषणा के अनुसार इक्कीस हजार वर्ष तक निरन्तर गतिशील रहेगा, इसमे 
उतार-चदढाव आयेगे क्योकि भगवान महावीर की जन्म राशि पर भस्म ग्रह का 
योग धा जिस समय प्रभ महावीर का निर्वाण होने वाला था उस समय शक्रेन्द्र 
ने कहा भी था--'भगवान्‌ अपनी आयु का थोडा-सा समय अगे बढा लीजिये 
ताकि भस्म ग्रह का योग टल जाये।' प्रभु ने कहा--'शक्रन्द्र, शासन के प्रति 
तुम्हारी हित-भावना, मगल भावना है इसी से प्रेरित होकर तुम्हारे मुंह से एेसा 
कथन प्रस्फुटित हुआ है पर आयु के दलिक को बढा पाना किसी के सामर्थ्य की 
बात नही है । तीर्थकर भी उसमे असमर्थ है ।' वैसे तीर्थकर का बल परिगणन 
करते हुए बताया गया है कि लोक जो चौदह राज्‌ प्रमाण है इसकी यदि गेद बना 
दी जाय ओर तीर्थकर भगवान्‌ उसे धीरे से टिल्ला लगाये तो यह लोक रूपी गेद 
अलोक मे करो जाकर गिरेगी, इसका कोई ठौर-ठिकाना नही । यद्यपि एेसा न 
हुआ, न है, न होगा पर इतना बल होते हुए भी आयु के दलिक को बढाने की 
उनकी क्षमता नही है । इसका भी कारण है- जिस समय आयु का बध होता है 
उस समय गति-जाति के साथ अनुबध भी हो जाता है। आज भी व्यापारिक 
सौदे या अनुबध जिस तारीख के लिए तय होते है उसी तारीख को वे समाप्त हो 
जाते है । उन्हे -पगे बढाया जा सकता है लेकिन जो बढाया जाता है वह दूसरी 
किस्त होती है, पहली किस्त अपने आप ही रद्‌ हो जाती है। आयु के साथ 
गति-जाति के दलिक आत्मा के साथ उतने ही समय तक के लिए सयोजित 
होते है अत उन्हे बढाया नही जा सकता यद्यपि अन्य कर्मो मे यह आत्मा 
पुरुषार्थ-विशेष से परिवर्तित कर सकती है । बाद मे उदय होने वाले कर्मो को 
पहले समाप्त किया जा सकता है । जिन कर्मो की स्थिति बहुत बाद मे उदय मे 
आने वाली है उन्हे पहले भोग कर आत्मा को निर्मल किया जा सकता है। 
आत्मा को निर्मल बनाने का सीधा सबध-'सयोगा विप्पमुक्कस्स' से है । यदि 
हम मान ले कि बधे कर्मो मे परिवर्तन नही किया जा सकता अथवा उन्हे समय 
से पूर्वं उदय मे नही लाया जा सकता तो शोधन प्रक्रिया मे कोई आगे नही 
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बठेगा । फायदा भी नही, जिस समय उदय मे आना है, आयेगा ही फिर सफाई 
धुलाई-शोधन क्यो किया जाय ? क्यो तप से निर्जरा की जाय ? समाधान हेतु 
एक महत्वपूर्णं सूत्र है- 


भवकोडी सचियं कम्म, तवसा निज्जरिज्जइ--उत्तरा, 30/6 


करोडो भवो के सचित कर्म, जिनका अबाधा काल पूर्ण हो गया है उनकी 
तप के माध्यम से निर्जरा--उदीरणा की जा सकती है। इस वात कोयो 
समदञ्-एक रस्सी के एक छोर पर आग लगी है । लगभग दो किलोमीटर लवी 
वह रस्सी धीरे-धीरे जलतेगी पर यदि उसी रस्सी के दूसरी ओर के छोर को 
खोलकर, कुछ बट लाकर, उसी जलते छोर के पास स्ख दिये जाये तो वे जलेगे 
या नही ? सयोजित करने पर वे दूसरे अश भी जल जायेगे। आगपिक भाषा मे 
इसे "गुण श्रेणी' की सज्ञा दी गई है जिनके माध्यम से उन कर्मो को ्ुलसाया जा 
सकता है बशर्ते उदीरणा के माध्यम से रचना की स्थिति बन जाय। 


कहा गया है कि अज्ञानी से सम्पक्‌ दृष्टि की, सम्यक्‌ दृष्टि से श्रावक 
की, श्रावक से साधु की क्रमश असख्यात गुणी-असख्यात गुणी निर्जरा 
अधिक होती है। कर्म क्षय की प्रक्रिया बनती है उसके लिए शोधन प्रक्रिया 
उपयोगी हे । प्रशन उत्पनन होता है कि तब प्रत्याख्यान की इस दृष्टि से क्या 
स्थिति है ? शोधन के अभाव मे रूपान्तरण नही होता है । जब तक सूक्ष्म शरीर 
की भावधारा मे कषायो की आग अथवा मलिनता का प्रभाव है तब तक उसका 
प्रभाव, उसकी छाया, मन पर पडे बिना नही रहेगी । ज्योतिष चक्र चलता है, 
जव सूर्य या चन्द्र के विमान के सामने राहु-केतु के विमान आ जाते है तो कहा 
जाता है ग्रहण हो गया । राहु-केतु उन्हे निगल नही तेते है वत्कि उनके कातेन 
की परछाई पडती है ओर ग्रहण की स्थिति बन जाती है, वैसे ही जैसे दर्पणके 
सामने कपडा लटक रहा हो तो उसी रग का प्रतिविम्ब दर्पण मे दृष्टिगत होगा। 
भावधारा मे मलिनता है तो मन रूपी दर्पण पर मलिनता ही प्रतिदिग्वित होगी। 
इसीलिए मन के बजाय भावधारा का शोधन किया जाय। पच्चीस वोल मे 
वारहवो बोल है--पोच इन्द्रियो के तेस विषय ओर दो सौ चालीस विकार। 
यदि विषय आपके सामने है तो उसे मिटाया नही जा सकता । शब्द कानो मे 
आयेगे--आप सुने या नही सुने, आपकी मर्जी । यदि शोरगुल हो रहा है अथवा 
आप कान मे रुई ठस तेते है तो भी शब्द उसे चीरकर प्रविष्ट हो जायेगे परं 
विकार तव ही जुडेगे जव उनके साथ मन कै प्रतिक्रिया जुडगी । ये शव्द णु 
हो या अशुभ, राग-दवेष के फल लग जायेगे ! यदि विषय पर कोई प्रतिक्रिया 
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नही होती तो विकार नही पनपेगा 2 भावधारा विकृत नही होगी तो विषय विषय 
ही रह जायेगा । अतकृतदशाग सूत्र के अनुसार देवकी महारानी की भावधारा मे 
विकार आ गए तो क्या अतिमुक्त मुनि की बात मिथ्या थी? जब उसने देखा 
भावधारा मे विकार आ गये तो विचार किया- प्रभु से समाधान कर लू। मान 
लीजिये कि आपके मन मे भी मलिनता आ जाय परन्तु आप महाराज से पूछने 
मे सकोच करे तो यह मलिनता जमती चली जायेगी ओौर जब भावधारा पर ये 
पौधे अकुरित हो जायेगे तब आत्मा कितनी उत्पीडित होगी, यह भी क्या आप 
ने सोचा है › कर्म करते व्यक्ति नही सोचता तथा बाह्य स्थितियो का आलोडन- 
विलोडन करते मन मे बात घुलती रहने देता है, परिणामस्वरूप मलिनता 
भावधारा पर चिपक जाती है । यह चिपकना भी दो प्रकार से होता है--बालक 
खेल खेल रहा था, काली गीती पिद्टी का गोला बनाकर दीवाल पर फेका, गोला 
दीवाल पर चिपक गया । एक सूखा गट्टी का ठेला भी था, उसे भी फेका गया, 
वह चिपका नही बत्कि फिसल गया । गोद ओर पानी से एक चिपचिपा पदार्थ 
बनता है जो चिपकाने के तिए काम मे आताह। भावधाराके साथभीरेसाही 
होता है। आने वाले विषय मे कषाय व योग से गीलापन उत्पन्न होता है। 
कषाय ओर योग से एक रस ओर पैदा होता है जैसे दो पदार्थो से तीसरा रस 
पैदा होता है। सिद्धात की भाषा पे उसे लेश्या कहा गया है । अब देखे कि 
देवकी महारानी के सबध मे क्या हुआ। उन्होने विचार किया कि मुङ्से मुनि ने 
कहा था कि एसी (नल कुबेर के समान) सतानो को जन्म देने वाली अन्य माता 
नही होगी, तो क्या वह बात मिथ्या थी ? चिन्तन किया कि उतार-चढाव, 
सकल्प-विकल्प क्यो रख ? वह तीर्थकर की वाणी का रसपान करने वाली थी, 
अत सशय नही रखा । सशय रखना भी नही चाहिये । प्रभु महावीर ने कहा है, 
सशय करने वाला-- 


पए पए विसीयतो, सकप्पस्स वसं गओ । दशै -2/1 


सशय से जीवन सुरक्षित नही रहता। विकल्पो मे योग, प्रवृत्ति राग-दवेष- 
काषायिक परिणाम से अशुभ तेश्या प्रादुर्भूत होती है । देवकी ने विचार किया 
कि कही मेरी भावधारा मे अशुभ लेश्या उत्पन्न न हो जाए। अत सर्वज्ञ 
सर्वदर्शी प्रभु अरिष्टनेमि जो यहो विराज रहे है उनके पास पहुंचकर समाधान 
प्राप्त कर लू। पर्हुच गई । देवकी यद्यपि महिला थी पर उसमे साहस्र था, सत्त्व 
था अन्यथा आज तो भाई भी सकोच करते है--कही महाराज नाराज न हो जाये 
यद्यपि एेसी बात नही है । सत सहसा एेसा कुछ मुंह से बोलेगे नही । आचार्यश्री 
गणेशीलालजी म सा फरमाया करते थे-- 
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सती शाप देती नहीं असती का शाप लगता नही । 


देवकी पहुंच गई । पर्वते ही प्रभु ने सारा दृश्य इस प्रकार प्रस्तुत कर 
, दिया मानो देवकी के सामने टी वी सीरियल चत रहा हो । यह क्या, ये सार पुत्र 
मेरे है? प्रभु की वाणी सुनी तो सकत्प-विकल्प नही रहा । भावधारा पर वे सूखे 
देले टिक नही पाये, ञ्चड गये । यदि वे भावधारा मे चिपका विए जाते तो वह 
श्रद्धा से विचलित भी हो सकती थी । शका, काक्षा, विचिकित्सा- ये दूषण है। 
सशय मे सम्यक्त्व मोहनीय का उदय होता है ओर यदि यह उदय अगे वद 
गया ओर मिध्यात्व मे पहुंच गया तो विनाश ही परिणाम होगा। सशय से 
आत्म-पतन हो जाता है । देवकी ने संशय नही रखा । परहुव गई मुनियो के दर्शन 
के लिये । मुनि जब घर मे आए थे उस समय जो भावधारा थी, जो अध्यवसाय पे 
वे इस क्षण परिवर्तित हो गये । एक माता, जिसके प्रसव का प्रसग नही आया हो 
तो उसके स्तनो मे दूध भी नही आयेगा । लेकिन जब क्च्चा जन्म ते लेता है तव 
कैसी रासायनिक प्रक्रिया होती है, जरा इस पर गहराई से चिन्तन करे । माता 
सिर्फ सतान को ही नहीं बल्कि उसके साथ मातृत्व भाव को भी जन्म देती है। 
गाय घर में भरले ही चौबीस घंटे बधी रहे, हर क्षण उसके थनो मे दूध नही आता 
पर ज्योही बडा छोड दिया जाता है, गाय के थनो मे दूध उतर जाता है। 


दस स्थिति पर आज के सदर्भं मे विचार करे। आज तो मातां चाहती है, 
सतान जन्म ही न ले। एसी माताओ के लिये क्या कहे। स्थितिर्यो विकट है। 
एक तरफ तो अहिसा के पुजारी आवाज लगाते है कि कत्तखाने वद होने 
चाहिए लेकिन आज तो कत्लखाने हमारे धरो मे ही खुतते चले जा रहे है। ये 
माताए, जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति मानी जाती है, कैसी निष्ठुर-हृदय वन जाती 
है ? एक रिपोर्ट के अनुसार णच लाख बहने प्रतिवर्ष अवध रूप से भरूण-हत्पा 
करवाती है । मै ज्यादा क्या कदू, जितने महीने का गर्भ होता है उस्सके अनुसार 
अलग-अलग तरीको से गर्भपात की क्रिया अपनाई जाती है। एक इजेक्शन 
द्वारा कोई द्रव पदार्थं गर्ण मे छोडा जाता है जिससे उस भ्रूण के भीतर हतन- 
चलन होती है। तीर्थकर ने कहा है--वनस्पति तक के लिए यह मत कहो कि 
इसे तोड दो, काट दो। इससे उसे पीडा होती है। डो वेकेस्टन ओर 
जगदीशचन्द्र वसु ने प्रयोग से यहसिद्ध भी करदियाहैकि सी वात करने मात्र 
से वनस्पतियो को पीडा होती है क्योकि उनमे भी सवेदना होती है । तव सोचिये 
कि उस भ्रूण को क्या अनुभूत होता होगा ? वह भी सभी पचैद्धिप मन॒ वाला 
प्राणी है! उस पर प्रभाव पडता है 1 महाभारत के प्रष्ठ पलसिये, जान तेगे कि 
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अथिमन्यु ने गर्भमे ही चक्रव्यूह-भेदन की विधि सीख ली थी । तब आज सतान 
गर्भ मे माता-पिता से क्या सीखेगी › शास्त्रकार कह रहे है- जैसे ही गर्भमे 
सतान आती है माता का कर्तव्य होता है कि वह अतिशोक न करे, िर्च-मसाले 
वाले पदार्थो, प्रमाद तथा आलस्य आदि का सेवन न करे । उसे जिस प्रकार की 
सतान बनानी है तदनुरूप अपनी दिनचर्या को ढाल ले । देवकी को दु ख हो रहा 
है, गर्भ ये वैने सस्कार दिये पर सतान बाहर आने पर यै सस्कार दे न सकी । 
एेसा इसलिये हुआ क्योकि सतान के साथ ही मातृत्व भाव का जन्म होता है । 
योनि मे शस्त्र-प्रवेश से बालक भय से भीषण रूप से प्रकप्पित होता है, उस 
ली मे भाग-दौड करता है तथा बचने के तिए प्रयास करता है। बालक तो मों 
की कुक्षि को रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय मानता है पर यदि मों ही मातृत्व 
भुला दे, रक्षक ही भक्षक बन जाय तो बालक कों सुरक्षा दे ? वह बेचारा 
भीतर ही भीतर कोलाहल करता है, रक्षा के लिये भाग-दौड करता है परन्तु 
उसका कोई वश नही चलता । डाक्टर, जो जीवन ब्चाता है, वह उसके लिये 
जीवन का हरण करने वाला बन जाता ह । अपने पक्ष मे थोथी दलीते दी जाती 
है । कानून की भ्रामक व्याख्या कर जनता को बहकाया जाता है ! कानून यह 
नही कहता कि भ्रूणहत्या कये । वह तो यह प्रावधान करता है कि यदि माता का 
जीवन खतरे मे हो तो सतान को गिराया जा सकता है परन्तु इस प्रावधान का 
गलत प्रयोग किया जाता है ओर कागजी रिपोर्ट दे दी जाती है कि मों का जीवन 
खतरे मे था इसलिए गर्भपात कराया गया । पर ओंकडे बताते है कि प्रतिवर्ष 
तीस लाख के लगभग भ्रूणहत्या हो रही है। गर्भ मे केवल भ्रूण कीं ही नही 
मातृत्व की भी हत्या होती है । वैज्ञानिको ने शोध की है कि यदि दो-तीन बार 
गर्भपात करा लिया जाय तो फिर वह माता सतान को जन्म देने योग्य नही रह 
जाती, बोद्ध हो जाती है । बोञ्च घर मे पूजी जाने योग्य नही रहती । क्या एेसी 
निष्ठुर नारियाँ भी पूजनीय हो सकती है ? माता की भावधारा का इस स्थिति से 
गहरा सबध होता है । मातृत्व का फूल खिलने से पूर्वं ही मातृत्व की हत्या कर 
दी जाती है। नारी की भावधारा पर इससे गहरा सदमा लगता है । करई बार 
महिता को अनिच्छा से भी सास-सुसर, पति आदि के दबाव से गर्भपात कराना 
पडता है। उसे समञ्चाया जाता है कि इससे उसका सौदर्य बरकरार रहेगा, 
विषय-भोगो मे सुविधा रहेगी ओर बुटापा जल्दी नही आयेगा। यदि चमडी 
शिथिल हो गई तो अभी से बुढापा लकने लगेगा । लेकिन वास्तव मे बुढापा 
जल्दी आने का कारण कुक ओर है । विषय-सेवन के अतिरेक से जीवनी शक्ति 
बरबाद हो जाती है परिणामस्वरूप बुढापा जल्दी आ जाता है । इतिहास साक्षी 
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है कि हमारे पूर्वज सयमित जीवन व्यतीत करते ये) शास्र के अनुसार तो 
साधुओ के तिये स्रियो से किसी भी प्रकार का ससर्ग वर्जित है। अपने हाव- 
भावो से वै सभी प्रकार से पतित करने की क्षमता स्खती हे। परन्तु सन्नारियों तो 
सभी के लिये वन्दनीय है । यदि सयमित जीवन व्यतीत किया जाय तो नतो 
बुढापा ही जल्दी आयेगा, न ही स्वास्थ्य ओर सौन्दर्य नष्ट होगा । इसी का 
उपाय ब्रह्मचर्य सेवन बताया गया है। 


तवेसु वा उत्तम बभचेरं सूत्रकृताग सूत्र 1/6/23 


आवश्यकता है विषय-त्याग की ओरं आगे बढने की जबकि आज 
उन्मुक्त जीवनचर्या का आदर्शं अपना लिये जाने के कारण मातृत्व की हानि हो 
रही है । गर्भ मे बालक का स्वागत तो दूर, उसे कैची दिखाई जा रही है । जैसे 
बहने साग-भाजी काटती है वैसे बालक के टकडे-टकडे कर दिवे जाते है ज 
नलिका से बाहर आ जाते है । कभी यदि उसके टकडे नही हुए, वह मजबूत है, 
तो उस पूरे बालक को ही खीचकर या प्रेशर से बाहर निकाल दिया जाता है 
ओर बोतल मे रख कर दिखाया जाता है । आज वही डाक्टर नामी माना जाता 
है जिसने ज्यादा से ज्यादा गर्भपात कराये होते है । हम विचार करे किये 
स्थितिर्यो नैतिक अथवा धार्मिक दृष्टयो से उचित है ? धार्मिक पर्व मनाने की 
सार्थकता फिर करो है ? तब पर्युषण पर्वं फिर कैसे आयेगा ? गीते गोले 
चिपकने जैसी लेश्या का ही निर्माण होगा] आपने छ पुरुषो का दृष्टान्त 
अवश्य सुना होगा } कृष्ण लेश्या वाला जडमूल से ही नष्ट करना चाहता है। 
गर्भ की संतान को नष्ट कर रहे है तो क्या शुक्ल लेश्या होगी ? पदम लेश्या 
होगी ? वरो अशुभ लेश्या ही होगी, कृष्ण-नील। उससे जो द्रव उत्यनन होगा 
उसमे मरी हुई गाय अथवा मरे हए सर्पं जैसी दुर्गन्ध आयेगी। एेसा द्रव्य यदि 
हमारी भावधारा मे मिते तो फिर भावधारा निर्मल कैसे रहेगी ? विषय ही भति 
रहेगे। हमने पीके के गटर खोल रखे है । जिस प्रकार नाली मे धैतिर्यो आदि आने 
पर पानी का प्रवाह रुक जाता है ओर दूषित हो जाता है उसी प्रकारं जव 
वैकारिक यैलियो भावधारा मे मिल जाती है तब भावधारा सुक जाती है ओर 
दूषित भी हो जाती है । देवकी ने ेसा नही सोचा कि कस तो वच्चो को परेणा 
ही। तो क्यो न वै ही उन्हे पहले समाप्त कर दू ताकि प्रसव-पीड़ा तो नही 
खहनी पड़ । उसका मातृत्व भाव उमड़ पड़ा--मुनि दर्शन कर रही है। कपट 
छे हयो गये है, कसने टूट गए है, दूध की धार, वात्सल्य की धार वहने लगी दै। 
बालक कितना भी बडा क्यो न हो जाय, माता के तियै वह वालक ही रहता है। 
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डो डीएस कोठारी माता के प्रति अत्यतश्रद्धावान थे। वे कभी भीमाताकी 
आज्ञा की अवहेलना नही करते थे । पर आज तो सतान पट-तिख लेने के बाद 
यह सोचती है कि माता क्या जानती है ? पूज्य गुरुदेव की माता शृगारबाई यदि 
गुरुदेव को जन्म नही देती तो उन्हे कौन जानता ? आज भारत मे शृगारबाई का 
नाम गुरुदेव जैसे पुत्र के कारण फैला हुआ है । उन शृगारबाई को रुपये पैसे 
गिनने ओर घडी देखनी भी नही आती थी । रेत की घडी से सामायिक करती 
धी । जिस समय गुरुदेव को युवाचार्य पद दिया गया, माता को गाड मे बिठाकर 
लाया गया। उन्होने वात्सल्य प्रकट करते हुए स्वर्गयि गुरुदेव आचार्यश्री 
गणेशीतालजी म सा से कहा था-- 


“ओ अन्नदाता, महारे नाना पर अतरो भार क्यो डालयो। ओ तो नानो है ।' 
स्वर्गीय गुरुदेव आचार्यश्री गणेशीलालजी म सा ने उत्तर दिया था--'बाईजी। अबे 
एनानानहीरया।' माताने तो प्रबोध देते हुए पुत्र से यह भी कहा धा-- 


अतरो मोटो पद मली गयो, पर अहकार मे मती आवजो। 


क्या वह माता गुरुदेव से ज्यादा जान रही थी ? नही, पर वात्सल्य भाव से 
प्रेरित होकर वह शिक्षा दे रही थी । ठेसी शिक्षा माता दूध पिलाते-पिलाते दे देती 
है । देवकी खडी है, मुनियो पर वात्सल्य भाव उमड रहा है। 


आज कहते है वात्सल्य भाव नही उमडता पर एेसा नही है । यदि पुत्र 
सामने हो तो वात्सल्य भाव रुक नही सकता । हम पहले पुत्र तो बने, वात्सल्य 
स्वत प्रवाहित होगा । पुत्र सामने थे अत देवकी का भी वात्सल्य रस फूट पड़ा। 
आज तो सिन्थेटिक वस्तुओ का जमाना ह । जीवन मे कृत्रिमता समा गई है। 
स्वय को सतान के रूप मे ही प्रस्तुत नही कर पाते। सतान उखड रही है। 
महाराष्ट की एक घटना है। गुरुदेव विहार कर पधारे थे, लोगो ने 
कहा--गुरुदेव एक वृद्ध महिला बीमार है । दर्शन दे दीजिए।' गुरुदेव थके हुए 
भी होते थे तो भी परवाह नही करते थे! अत दर्शन देने पधार गये । मगलपाठ 
सुनाया । गोव वालो ने बताया-- ये डोंक्टरं साहब खड है, इनके पुत्र है, विदेश 
े परेक्टिस कर रहे है, माता बीमार पडी तो इन्हे बुलाया गया है । डोक्टर साहव 
कहने लगे--"ये गोव वाते तो अज्ञानी है, कुछ जानते नही । यदि इजाजत दे तो 
प एक इजेक्शन से इनको शाति दिला दू ।' उन डक्टर साहब ने एवोर्शन करने 
शुरू कर दिए थे अत उन्हे तो हत्या ही दिखाई देती थी । कालशौकरिक 
कसाई को कैद भी कर दिया गया तो उसने मैल के पाडे बनाकर अपनी आदत 
का पोषण शुरू कर दिया । उसकी भावधारा मे हत्या के सस्कार जे हृए थे। 
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आज गर्भ का तो क्या, मानवो का कत्ल करने मे भ हिचक नही रही है ! आज 
डाक्टर लोभ मे कुक भी कर सकते है ¦ एक सत्य घटना सुना रहा हू । चूरू का 
एक भाई था । कोलकाता मे रहने लगा धा । पूज्य गुरुदेव के मुम्बई चातुर्मास का 
प्रसग था। सन्‌ 1985 की बात है। उसे अपना स्वास्थ्य गडवड लगा तो 
डंक्टर को दिखाया । उस डोकटर ने मुम्बई के एक प्रसिद्ध होस्पिटत का पता 
दे दिया। कहा-- वहो जच करा लेना! वह वहो प्हचा। जिस डोक्टर को 
दिखाया उसकी उग्र लगभग पैतीस वर्ष की थी। उसने जोच करके 
कहा--'आपको तुरन्त भरती होना पडगा, हार्द की बीमारी है" उस व्यक्ति 
की वही आधी जान जैसे निकल गई। छोटी उग्र, बाल-क्च्चे-परिवार का 
दायित्व, अवसाद उसकी भावधारा मे पैठ गया । उसका एक मित्र शाताक्रुज मे 
रहता धा । सलाह दी-'एक डोक्टर को ओर दिखा दो ।' वे मुम्बई अस्पतात पे 
पहुचे । वहो का डक्टर लगभग पचपन वर्ष की उग्र वाला था। उसने जोष की 
ओर रिपोर्ट दी-आपकी श्वास नलिका मे थोडी खराबी है, अन्य कोई बीमारी 
नही है। हार्ट की बीमारी तो है नही । पिते वर्षो मे हार्ट खराब हुआ नहीं ह 
ओर निकट भविष्य मे भी खराब होने की सभावना नही है ।' बेचारा भाई विचार 
मे पड गया। ये क्या तमाशा है ? डोक्टर-डोक्टर की जो मे इतना अतर। 
एक कहता है कि तत्काल ओपरेशन आवश्यक है ओर दूसरा कहता है कि दिल 
की बीमारी की कोई सभावना भी नही है। क्या किया जाय? रोगी की 
मनोवैज्ञानिक स्थिति की जरा कल्पना कीजिये । बेचारा क्या करे, क्या न करे। 
भीषण मानसिक तनाव मे वह दूसरे डोक्टर के पास फिर गया ओर पहिते 
डोक्टर की जोच-रिपोर्ट की बात उसे बताई । उस फवपन वर्षीय डाक्टर ने 
उससे कहा-- तुम्हे किस पर विश्वास है। मै कह चुका हू कि एसी कोई 
सभावना नही है । अच्छा ये बताओ कि उसं अस्पताल वाले डक्टर की उग्र 
क्या थी? रोगी ने बताया-लगभग पैतीस वर्ष। तब इस दूसरे डक्टर ने 
कहा--देखो भाई, डक्टरी की पढाई मे खर्च लगता है । इस उग्र मे आते-अति 
काफी सम्पत्ति लग जाती है ओर डक्टर चाहता है कि अभी अर्जन कर ठ्‌ 
एक ओपिरेशन से ही दस-बीस हजार मिल सकते है । वगला, कार प्राप्त करने 
की उसकी कामना होगी। अत जो आता होगा उस पर वह हाथ डातने की 
कोशिश करता होगा । पर मैने बहुत-कुछ कर लिया है । अव सोचता हू कि कुछ 
मानवता की सेवा भी कर लूं। चैने आपको सही स्थिति वता दी है । विचारं तौ 
करिये कि यदि कोई गडबडी नही है तो ओंपिरेशन से वह कुछ गडवड़ी ही पैदा 
करेगा ओर एहसान से दवे आप हर छ माह मे जोँच करवाते रहेगे । उस भाई 
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ने सलाह मानी ओर ओंपरेशन नही कराया । वह अभी भी जीवित है ओर उसे 
हार्द की कोई तकलीफ भी नही है । बधुओ, देखिये, लोभ क्या-क्या अपराध 
नही करवाता है । बात विचारणीय है । एसी भावधारा का शोधन नही किया तो 
वह जीर्ण होती चली जायेगी । 


देवकी की स्थिति पर विचार कीजिये। वह घर लौट आई ओर विचारो मे 
डूब गई । कृष्ण चरण-वदन को आये, पर माता ने ध्यान ही नही दिया । व्यक्ति 
जब दूसरे विचारो मे खोया होता है, तब उसे आसपास का ध्यान नही रह पाता। 
स्पर्श का भी अनुभव नही हो पाता। पाता को पताही नही पडा कि कौन 
उपस्थित हुआ था । कृष्ण को विचार आया, अरे मै दुनिया का दु ख दूर करता 
हू ओरमेरी ही मोँयदिदु खी रहे तो फिर मै कैसी सतान > मेरा भी कुछ कर्तव्य 
है। मों को तीन बार आवाज लगाई । मँ मानो सोते से जाग पडी। कृष्ण 
बोले- "मो मै आता हू तब तुम मेरी पीठ ओर माथा सहलाती हो पर आज तुम्हे 
क्या हो गया है ?' माता ञ्चूर रही थी । कृष्ण ने तो आश्वासन दे दिया, सान्त्वना 
दे दी । बहिनो ध्यान रखिये, यदि आपने गर्भमे ही बच्चे की हत्या कर दी तो 
फिर मातृत्व प्राप्ति की स्थिति नही रहेगी ओर फिर भते ही आप ज्जूरो, आपकी 
चाहत पूरी नही हो पायेगी अत प्रतिज्ञा कर लो कि आप किसी के दबाव मे 
आकर अथवा स्वेच्छा से आने वाली सतान की हत्या नही करेगी, उसे आश्रय 
देगी। 


देवकी कह रही थी-- "मैने किसी को गोद मे नही खिलाया, पालने मे 
नही ्ुलाया, दूध पिलाते हुए सस्कार नही दिये ।' पौराणिक आख्यानो मे माता 
मदालसा का विवरण आता है, जिसने लोरी के साथ घूटी पिलाई, थी, परन्तु 
जवानी मे आते ही वे पुत्र साधु बन गये । जब महाराज ने कहा-- क्या मै बुद़पे 
पे भी राज्य ही करता रहूगा ? तब मदालसा ने कहा--*जो माता अपने पुत्र को 
साधु बना सकती है वह राजा भी बना सकती है । तै आपको क्षत्रिय पुत्र दूगी ।' 
उसने सस्कार दिये । 


एक एेतिहासिक घटना है । जोधपुर के महाराज जसवतसिहजी एक बार 
युद्ध मे भयभीत हो कर वापस लौट अये। वे युद्ध से भगकर अये थे । जब घर 
पहूचे तो महारानी ने कहा-पै द्वार नही खोलूगी। मेरा पति कायर नही हो 
सकता, जो भाग कर आया है वह कायर है, वह मेरा पति नही हो सकता । मों 
ने उसके शब्द सुने। कहने लगी--'बीदणी यदि द्वार नही खोलेगी तो यह वहां 
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से तो भगकर आया है, अव कर्यो जायेगा ?' उसने सैनिको से कटा--द्ार 
खोल दो। मो का वात्सल्य भाव था। बीदणी से कहा--पत्र थक कर आया ह 
उसके लिए गरम हलवा बना दो। बीदणी नही चाहती थी पर आङ्ञा हुई यी 
अत वह हतवा बनाने बेटी । खुरपा हिला। तोहे से लोहा टकराया तो आवाज 
होने लगी । राजमाता कहने लगी--"बह्‌, इतनी जोर से आवाज क्यो कर रही 
हो ? रण मे तलवार की टकराहट से मेरा बालक डर कर भाग कर यह आया 
है। यहो भी डर गया तो फिर करो जायेगा ?' पत्र ने कहा- माता, तुम ये क्या 
कह रही हो 2 उत्तर परिला--्हो बेटे, मैने सावधानी नही रखी । एक वार 
बाल्यावस्था मे तुम रो रहे थे। मैने दासियो को खिलाने के तिए सौप दिया था। 
चुप नही हए थे तो एक दासी ने अपना दूध पिला दिया था । मुञ्खे मातूम पड़ा 
तो मैने मुह मे हाथ डालकर उल्टी भी कराई थी पर उस दूध का कुछ अश 
फिर भी रह गया होगा । वही आज दु खदायी बना है । यदि वह दूध का अश 
नही होता तो यह स्थिति नही आती । यह मेरी ही त्रुटि थी। मेरे दूध का अश 
होता तो मेरा पुत्र एेसा कायर नही निकलता ।' जसवतसिह के हृदय मे वीरता 
के भराव उत्पन्न हो गये। कहा-- "मो, बस-वस अब मत बोलो । मै विजय 
प्राप्त करके ही लैौ्टरगा ।' ओर उन्होने बाद मे विजयश्री हासिल भी की। 
सोचिये, कायरता का वह काला दाग क्यो लगा ? क्योकि माताकेदृधमे 
मिलावट हो गयी थी। कितना गहरा सबंध है मो के दूध ओर पुत्र के चर्त 
का। आज कहा जाता है स्तनपान मत कराओ, माता वीमार हो जायेगी । पर 
बीमारी का कारण दुग्धपान कराना कभी नही होता बत्कि वह तो माता ओर 
सन्तान दोनो के लिये स्वास्थ्यकर है । वात्सल्य भाव से सतान को जैसा दूध 
माता पिलायेगी, सन्तान का जीवन वैसा ही वनेगा। आज माता कहती 
है- पत्र तो मुज्ञ मँ समञ्चता ही नही। अरे । समञ्चेगा कैसे ? उसे वात्सल्य नही 
दिया गया इसतिये वह कहता है आपने क्या उपकार किया ? आपकी विपय- 
वासना के कारण ही मुञ्चे गर्भ मे रहना पड़ा । आपने उसे वात्सल्य से अतग 
कर दिया। महारानी मदालसा ने वीरोधित सस्कार देकर, राजा को 
उत्तराधिकारी दिया । लेकिन उसे शिक्षा दी- पुत्र, राज्य ही सव-कुछ नर्ही ह । 
यदि तुम पर उलङने आ जाये, भावधारा समस्या-ग्रस्त हो जये तो यह 
ताबीज, जिसमे मत्र है, इसे खोलकर देख तेना, तुम्हे समाधान मिल जयेगा। 
राजा को समाधान की आवश्यकता पडी! तावीज खोता उसमे लिखा था-- 


सिद्धोसि वुद्धोसि, निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि 
संसार स्वप्नं तज मोह निद्रा, मदालसा इत्युवाची पुत्रं । 
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श्रीकृष्ण देवकी का ज्ूरना दूर करने के लिए, परदे की आड मे गये, 
वैक्रिय शक्ति से बालक का रूप बनाया, कभी माता के कपडे खीचे, कभी 
केश खीचे। माता ने लाड-प्यार किया । नहलाया, धुलाया ! कृष्ण ने देखा-- 
माता की ममता का तो अत नही आ रहा है, राज्य व्यवस्था काक्याहोगा? 
लीला दिखाई । तुतलाते हुए कहने लगे--मा भूत लगी है ।' "अरे बेटा भूख लगी 
हैतोले यह दूध पीले।' कटोरा मुंह से लगाया--'यह तो फीका है ।' दूध को 
मीठा कर दिया । 'इतना मीठा दूध मुञ्धे नही भाता।' 'अच्छा कोई बात नही, 
किस बात की कमी है, कोई किसान का घर थोडी है । दूसरा दूध पीले ।' "नही, 
दूसरा नही पीऊगा, यही दूध पीऊगा पर इतना मीठा भी नही पीङगा ।' माता 
परेशान हो गई । "बेटे, अपनी लीला समेट ।' कष्ण ने परदे के पीछे जाकर पुन 
रूप परिवर्तन किया । "उरे बेटे, वह कौन धा? तृ इतना बडा हो गया यह भी 
नही जानता कि दूध से बूरा-शक्कर निकाला नही जा सकता ?' "मो, वह तो 
बालक ही जाने, पै क्या जानू ? बालक तो बालक की बात करेगा उसमे 
समञ्लदारी करो होगी ?' माता ने कहा--'कृष्ण, तुमे भले बहलाओ पर मुद्ध 
सतोष नही होगा, न चैन पडेगा, जब तक बालक को सस्कारित करने के लिए 
वात्सल्य रस प्रवाहित न करू ।' सोचिये, कितने गहरे रिश्ते होते है माता ओर 
सन्तान के। पर यदि माता मातृत्व का हनन करे तो क्या कृष्ण जैसे पुत्र प्राप्त 
कर सकती है ? गजमुनि नै तो भिर पर अगारे रख लिए पर सहनशीलता मे कमी 
नही आई । आज तो कुए मे भाग पड गई है । माता कर्तव्य के प्रति सजग नही । 
बालक को बालमदिर मे भेज दिया। जाओ चार-छ घटे मुञ्धे छरी रहेगी। 
बालक की बुद्धि कुठित हो जाती है । महात्मा गाधी ने कहा है, सात वर्ष से पूर्व 
बालक पर भार नही डाला जाये । आगम कह रहे है जब वह बालभाव से मुक्त 
हो जये तभी उस पर भार डाला जाये । पर आज तो जो बालक के खेलने के 
दिनं अथवा जो अकुरित पौधा है उस पर ही मिट्टी डात दी जाती है। उसका 
विकास रुक जाता है, क्षमता का हास हो जाता है। माताओ को देवकी के 
मातृत्व का आदर्श अपनाना होगा, माता के कर्तव्य के प्रति सजग होना होगा, 
तभी भारत, जो ऋषि-मुनियो की भूमि रहा है, पुन ज्ञानियो से पूर्णं होगा ओर 
कमी नही आयेगी ! भारतमाता गौरवान्वित होगी । अत ॒भावधारा का शोधन 
करे, उसमे वैकारिक भावो को नही जोडे । चिन्तन-मनन के द्वारा भावधारा को 
निर्मल बनाये। तभी जीवन मे मगलमय दशा का प्रसग बनेगा । 


भ्राद्रपद कृष्णा अमावस्या 
12-9-96 
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शोधन की प्रक्रिया : एक विवेचन 


सयोगा विप्पमुक्कस्स अणगारस्स भिक्खुणो' अर्थात्‌ संयोग से 
रूप से ओर लबे समय के लिए जो मुक्त हो गया है वह अणगार हो 
सयोगा विप्पमुक्कस्स' पदो की व्याख्या करने पर हम अर्थ ग्रहण करने 
ही सक्षम हो, हम व्याख्या मे पर्व जते हो, पर यथार्थ मे ये सूत्र व्यार 
नही, अन्वेषण की मोग करते है। अत हमे खोज करनी चाहिए। उसी 
जिस प्रकार वैज्ञानिक करते है जो छोटा-सा सूत्र पाकर अनुसधान की 
बढते है ओर जनता के सामने नये-नये आविष्कार प्रस्तुत कर देते ; 
आविष्कार वे प्रस्तुत करते है उनका बीज इसी सृष्टिमेहोताहै)ी 
नही होता तो तीन काल मे भी वैज्ञानिक कुछ प्रस्तुत नही कर सकते 
प्रस्तुत किया जा रहा है वह है परन्तु हमसे ओड्चल है, हम उसे देख नही 
है । वैज्ञानिको ने शोध की अथवा खोज की ओर बीज को वृक्षक: 
उपस्थित कर उसके महत्व को प्रदर्शित कर दिया । मै भी सूत्र के अन्वे 
बात कह रहा हू जब हम चिन्तन की दिशा मे आगे बढते है तव हम सपं 
नियत्रित करने के लिए प्रत्याख्यान सूत्रो के माध्यम से मन, क्वन ओर का 
नियत्रित करने का विचार करते है ओर सकल्प भी ग्रहण करते है, लेवि 
माध्यम से भावधारा तक प्रविष्ट नही हुआ जा सकता ओर भावधारा मे 
के लिए शोधन प्रक्रिया, जिसका दूसरा अर्थ है सफाई अभियान, अपने 
सकती है ! अवरोध पैदा करने वाले मन को यदि रोका नही जाता, भीतरी 
की सफाई नही की जाती तो भावधारा को निर्मल नही किया जा सकेग 


सभी दर्शन ओर दार्शनिक इस एक विषय पर सहमत है कि का 
बिना कार्य की निष्पत्ति नहीं होती । कार्य है तो कारण अवश्य होगा । वृ 
बीज की सत्ता भी निर्विवाद सिद्ध है! जो कार्य निष्पादित हो चुका है 
कारण का अन्वेषण किया जा सकता है। हमारी भावधारा पर यदि मलिने 
सयोग का तेप लगा हुआ है तो वह एक प्रकार से कार्य है, तो जानना 
उसका कारण क्या है? उसका कारण अथवा वीज हमारे भीतर हं 
उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा गया है--रागौ य दौसौऽवि य, दीय कम्म दीय, - 
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राग ओर द्वेष- ये दो कर्मके बीज है। राग ओर देष- ये भाव कर्महै ओौर नये 
कर्म के उत्पादन हेतु बीज रूपमे कार्य करते है । एक व्यक्ति आ रहा है, मार्ग 
पे मुनि मिल गये । उसने कट्‌ शब्दो से मुनि का स्वागत किया, विभिन्न तौर- 
तरीको से उपहास किया ! मुनि ने बाते सुनी पर विचार नही किया । साथमे ही 
चल रहे मुनि के उपासक ने भी ये बाते सुनी । बात वैसे कुछ नही थी पर उसका 
विचार बना कि सतो का कठोर शब्दो से उपहास करना अयुक्त है । मुनि ने 
विषय को प्रवेश नही दिया, देना भी नही चाहिए था, क्योकि यदि प्रवेश दिया 
जाता ओर वह यदि भावधारा से जुड जाता तो घातक होता ओर आगे नये बीजो 
को अकुरित करता, मुनि यह जानते थे। लेकिन उस भाई ने विचार किया, 
प्रवेश दिया तो अगे बात तन गरई। बात इतनी बढी कि दोनो के मन मे रोष 
उभरने लगा। रोष से भावधारा मे जो कुछ निर्मित हुआ उसने गहरे सस्कार का 
रूप ले लिया । वह एक-दूसरे के प्रति द्रोह, द्वेष ओर बैर का कारण बना । बात 
ही बात मे तन गई ओर भावधारा मलिन हो गई । अब यदि उस भावधारा को 
निर्मल करना है तो शोधन आवश्यक है । जिससे कारणो की खोज करके उन्हे 
नष्ट किया जा सके । प्रभु ने शोधन प्रक्रिया के लिए जो सूत्र दिए है, उसके 
माध्यम से निर्देश दिया है कि यदि भावधारा को निर्मल करना चाहते हो तो 
अपने पापो को उगलने का प्रयत्न करो ¦ आज मनोचिकित्सक जो मन कीं 
गहराइयो का अध्ययन करना चाहते है, कुछ एेसी ही प्रक्रिया का सहारा लेते 
है । एक उदाहरण ले--एक आठ-दस वर्ष की बच्ची बीमार हो गई । कारण 
बना उसका भाई्‌। खेल-खेल मे अनबन हो गई, उसने कह दिया-- मै अब 
तुम्हारे साथ कभी नही खेलूगा । गहरा सदमा लगा । बच्ची बीमार हो गई । पिता 
करोडपति सेठ था, खाने-पीने की कमी नही थी, सारे सयोग सुलभ थे । बच्ची 
माता-पिता की लाडली थी अत सभी हैरान हो गए। एक नही अनेक 
चिकित्सक आ गये ¡ अनेक जोचे हो गई, दवाई भी दी गई पर निदान नही 
हुआ । एक मनोचिकित्सक भी आया। उसने कहा- पै बीमारी का उपचार 
करने की स्थितिमे हू। परिवार वाले उसे देवता का अवतार मानने लगे। 
डाक्टर साहब उसे बचा लीजिए, पैसे की चिन्ता मत करियेगा। लाखो रुपये 
लगे, चाहे जितनी कीमती दवाई लगे, हमे मजूर है । बिटिया बच जानी चाहिए । 
डाक्टर ने कहा-- प्रयत्न करना मेरा कर्तव्य है, अगे क्या होगा यह भावी के 
गर्भम है। परिवार वालो ने कहा, बी पी इन्स्टरमेट, ८0८० जो कुछ चाहिए 
हमने सारे साधन घर पर उपलब्ध कर रखे है । जो चाहिए हम प्रस्तुत कर देगे। 
डां ने कहा- मुञ्चे कोई यत्र नही चाहिए । मै एक बार मरीज को देखना चाहता 
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ह। कटर ने गहराई से निरीक्षण किया ! वच्ची पलग पर सोई हई थी, शरीर के 
अवयवो को देखा ओर अन्वेषण किया। फिर माता-पिता की ओर मुखातिव 
होकर बोला--मै आपसे कुछ बाते करना चाहता हू। माता-पिता सोचने ते, 
केस सीरियस है, सामान्य नही तभी ये मरीज के सामने नही बत्कि अलग से 
कुछ कहना चाहते है । वे अलग कमरे मे पर्हुच गये । बातचीत की गई । अनेक 
प्रशन ओर समाधान हुए । डँ ने पृषा--घर मे ओर कौन है ? नौकर-चाकर के 
अलावा इसके एक भाई ओर है । इसी का हमयग्र है! डो ने कहा- पै उससे 
भी बात करना चाहता हू! उसे बुलाया गया । डोक्टर साहब ने उसकी वाते 
ध्यान से सुनी ओर सुनने के बाद उठते हए कहने लगे--मुनने, क्या तुम चाहते 
हो तुम्हारी बहिन अच्छी हो जाय ?' मुन्ने ने चहककर कहा-- हो ह जरूर। 
उसके बिना मेरा भी मन नही लगता।' डक्टर साहब ने कहा-आभो मेर 
साथ। वे बच्ची के पास पहुवे । बालिका पलग पर लगभग वेसुध-सी सोई थी। 
ओंखे बद, खाना पीना बद, आवाज देने पर भी ओंख नही खोलती थी } परिवार 
वाले चिन्तित थे कि इसने श्वास लिया है, वापस छोड़ेगी भी या नही । डोक्टर 
साहब खाट पर बैठ गए । मुन्ने को सिर की ओरं खडा करके कहा--अपनी 
बहिन के कान के पास आवाज करते हुए कहो कि "बहिन उठो ना, चतो अपन 
गेद खेले ।' मुन्ने ने एक बार कहा ओर डीक्टर की ओर देखने लगा । डक्टर ने 
कहा--'एक बार ओर कहो ।' उसने फिर कहा ओर डक्टर की ओर देखने 
तगा। डक्टर ने कहा-एक बार ओर को । अब तो चमत्कार हो गया । वहिन 
ने ओखि खोल दी, फिर बद की, फिर खोली । डँक्टर ने कहा-मुन्ने एक वार 
ओर कहो । उसने वही बात फिर कह दी । इस बार बहन की ओंखि घूमने तगी। 
एक बार ओर कहा तो वह उठकर बैठ गई--हो धेया, तुम मेरे साथ गेद 
खेलोगे ।' भाई ने कहा--'इसीलिए तो पुकार रहा हू 1' कच्ची ने कहा-- ममी 
प्यास लगी है ।' सभी हर्ष से प्रफुल्लित हुए। इतने दिनो से आज इसने पानी 
माया है, पानी पिलाया गया। फिर उसने कहा-मुञ्चे जोर से भूख तगी है। उरे 
परोजन कराया गया। फिर उसने कहा--¶्रेया चलो गेद छेतेगे' ओर दोनो 
खेलने मे लग गये। जिसे पारिवारिक जन गभीर रोग समञ्च रहे थे, जिसकी 
चिकित्सा के तिये लाखो रुपये खर्च करने के तिए तत्पर थे, उसकी चिकित्सा 
हेतु एक पुडिया भी नही तेनी पडी । बच्ची ठीक हो गई । प्रमु महावीर की दिशा 
मे बकर मनोचिकित्सक ने निदान किया था। प्रभुं ने कहा है, आतौचनी, गरहा 
ओर आत्म-निन्दा कये, भीतर जो भ्र ग्रथियो वन गई है उन्हे उगत 
मानसिक दशा विकृत हौ जाने से, सकोच से व्यक्ति जव वोत नर्ही पता तः 
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मनोचिकित्सक उसे इजेक्शन से बेसुध कर देते है फिर वार्ता प्रारभ की जाती है 
ओर बेहोशी के क्षण मे मत्र के माध्यम से वार्तलाप किया जाता है। परिणाम 
यह होता है कि वह व्यक्ति भीतर की जमी बातो को निकाल देता है, वैर- 
विरोध की सारे बाते वह कह देता है। इस प्रकार अनेक अपराधी अपराध 
स्वीकार कराकर पकड़े जाते है । वहो तौ बेहोश किया जाता है पर यहो प्रभु 
कह रहे है--हे आत्मन्‌। भावधारा को निर्मल करना है तो आलोचना कर । क्यो 
कही आलोचना की बात ? ससार को बढाने वाले तीन बीज है । आप कहेगे कर्म 
आठ है, ये तीन बीज कौन से हि? तीन बीज ससार वृद्धि के कारण है, इनके 
रहते हम मुक्त नही हो सकते। वे बीज है-(1) माया शल्य (2) निदान शत्य 
(3) मिध्या-दर्शन शल्य । ये शल्य मोक्षमार्ग के विघातक है, अनन्त ससार- 
वृद्धि के कारण हि । गौतम स्वामी ने पृछा--'भगवन्‌ इन शल्यो को दूर करने का 
सूत्र क्या है ? ये शल्य तो जन्म-जन्मातर तक नुकसान पहूंवाने वाले है । प्रभो, 
आप करुणा के अवतार है--प्रत्येक प्राणी के तिए निर्खर रूप है, आप जैसे 
समर्थं चिकित्सक के रहते प्राणी पीडित न हो, एेसी कृपा करे। आप जैसे 
तेजस्वी सूर्य के रहते अधकार का विलीनीकरण होना ही चाहिए ।' गौतम की 
अनुनय का उदेश्य था कि प्रभु वह सूत्र बता दे जिससे बीमारी समूल नष्ट हो 
सके । प्रभु ने गभीर गिरा मे कहा-'जर्हो रोग है तो चिकित्सा भीहै। शकाहै 
तो समाधान-कार्य है, कारण भी ह। उपाय है। वह है 'आलोयणा' ! आप 
प्रतिक्रमण के समय कायोत्सर्ग मे कहते है--"आलोऊ'। अगर भावधारा से 
उसका गहरा सबध नही जुड पाता है तो यह मात्र ओपचारिक रह जाता है । इस 
विषय को कुक खोलकर कहू। 

"आ उपसर्ग मे 'लोचु दश्नि' से शब्द बना है । *आ' समन्तात अर्थात्‌ 
चारो तरफ से। 'आ' का सामस्त्येन अर्थ मे भी प्रयोग होता है! अपने अतरमे 
दृष्टि डालकर अन्वेषण कर बात को प्रकट करना या देखना-यह है 
आलोचना । सामस्त्येन अर्थात्‌ समस्त प्रकार से ओर इस प्रकार अपने भीतर की 
स्थिति जो-कुछ भी आपने देखी उसे गुर के सामने प्रकट करना । प्रतिक्रमण 
करते समय कायोत्सर्ग मे जो 'आलोऊ' कहा जाता है उसका भी तात्पर्य है कि 
अपने भीतर छान-बीनकर देखना कि कौन-सा कीटाणु है । दुष्प्रवृत्तियो से 
भाव-धारा मलिन हो रही है ! अत उन कर्म परमाणुओ, कर्म स्कन्धो को देखने 
का प्रयास करे! यद्यपि उन्हे देख नही सकते पर उनके कार्य से उसका अनुमान 
कर सकते है । उन दुष्परवृत्तियो को खोजना है जो भावधारा को मलिन कर रही 
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हे। कृष्ण के सदर्भं मे इसे समजो । उन्होने माता को आश्वासन दिया धा। 
विचार करने लगे कि अतिमुक्त मुनि ने जो बात कही है कि आठ पत्रो को जन्म 
दोगी तो निश्चित रूप से मेरे भाई तो होगा, पर कब- यह जानकारी नही है। 
माता विहला है, उपाय करना चाहिए । भीतर अनुसधान किया तो स्फुरणा हुई 
कि इस कार्य म हरिणगमेषी देव सहयोगी बन सकते है। वे पौषधशाता मे 
जाकर तेला करते है, पौषधग्रहण करते है। कृष्ण सम्प्ृष्टि आत्मा है। 
आचाराग सूत्र मे (1/3/2) कहा है-- 


सम्मत्त दसी न करेइ पावं 


अर्थात्‌ सम्यक्‌दृष्टि आत्मा पाप नही करती । सम्यकृदृष्टि का लक्षय पाप 

का नही रहता है। उसके लक्षण है--सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा ओर 
आस्था । सम अर्थात्‌ शत्रु-मित्र पर समभाव, सवेग अर्थात्‌ मोक्ष के प्रति भावना 
बनना ओर निर्वेद अर्थात्‌ ससार के विषयो से उदासीनता । इनमे सवेग, निर्वेद पे 
सूत्र बता रहे है कि सम्यक्त्वी का उदेश्य पाप नही है । उसे करना पडे, यह वात 
अलग है-- 

अहो समदृष्टि जीवडा, करे कुटव प्रतिपाल। 

अंतर्गत न्यारो रहे ज्युं धाय खिलावे वाल।। 


धायमाता राजकुमार को खिलाती है, नहलाती है पर उससे अपनत्व के 
बधन मे नही बंधती, लगाव पैदा नही करती । आप भी लगाव न करे । सम्यक्‌- 
दृष्टि आत्मा पाप नही करती ओर इरादतन पाप कार्यो मे नही जुडती । भगवती 
सूत्र मे सदर्थं है--गौतम स्वामी ने पूक्ा--भगवन्‌, एक व्यक्त प्रतिज्ञा करता है 
कि यै निरपराध त्रस जीव को नही मारूगा, प्रथम अणुव्रत स्वीकार कर तिया। 
आप पहले व्रत स्वीकार करो, नियत्रण होगा तथा शोधन होगा । यदि नियत्रण 
क्षमता नही तो शोधन कैसे होगा हों, तो उसने प्रतिज्ञा कर ली ओर वही 
व्यक्ति पृथ्वीकाय का आरभ करता है, खेती करता है ओर खेती कसते हूए 
पृथ्वीकाय की निश्रा मे रह रहे त्रस जीवो का भी आर हो गया। सर्प या छोटे- 
छोर जीवो की मृत्यु हो गई। भगवन्‌। जिसने व्रत ले रखा है क्या उसका वरत 
खडित हुआ, उसमे दोष लगा 2 उत्तर मिला--'हे गौतम! णो इणदवे समै । यह 
अर्थं समर्थं नही, उसका उदेश्य हिसा का नही धा, उसने कर्तव्य का ९ 
करने के लिए उपक्रम किया अत उसे पाप नही तगा। साथ ही कला गया 
कि सम्यक्‌दृष्टि जीव सत्तर कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति वाता वध ८ 
करता, बध मिथ्यादृष्टि ही करता है । सम्पकदृष्टि जीव अन्तं कालक 
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सागरोपम काही बध करता है। पूरे एक कोटाकोटि सागरोपम का भी नही। 
कहने का तात्पर्य है कि सम्यकृदृष्टि का उदेश्य पाप नही होने से उसके पाप 
कर्म नही बधता। बात चल रही थी श्रीकृष्ण की, कृष्ण ने देव को बुलाने के लिए 
पौषध किया, वे सम्यक्दृष्टि थे, उनमे मिध्यात्व नही था। आप कहेगे जब 
कृष्ण ने सासारिक कार्य के लिए पौषध किया तो हम करे तो क्या हर्ज है ? पर 
तथ्य को समञ्चना होगा। सम्यकूदृष्टि आत्मा पाप नही करती। कृष्ण ने जो 
साधन अपनाया वह पापकारी नही था । उसने देव को बुलाने के लिए धृप-दीप 
नैवेद्य का प्रयोग नही किया, देव की मूर्तिं बनाकर पूजा नही की । यदि उस 
प्रतिमा मे देवता होते तो वे प्रकट क्यो नही होते ? देव शक्तिसम्पन्न होते है। वे 
र्ति मे आबद्ध नही रह सकते। उन्हे मूर्ति मे आबद्ध मानना सिर्फ हमारे अज्ञान 
का पोषण है । भगवान्‌ या देवता की मूर्तिं किसने बनाई ? कारीगर ने। तो जब 
कारीगर ने भगवान्‌ बना दिया तो वह स्वय भगवान्‌ क्यो नही बन गया? कहा 
जाता है-मूर्ति मे प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है। आगम साक्षी है--क्या निर्जीव 
मे प्राण-प्रतिष्ठा सभव है? प्राण दो प्रकार का होता है--1 द्रव्य 2 भाव। 
द्रव्य प्राण दस व भाव प्राण चार है। वे आत्मा के साथ रहते है । द्रत्य प्राण मूर्ति 
मे प्रक्षिप्त नही किए जा सकते क्योकि वे तो गर्भमे ही जीव के साथ जुड जाते 
है। यदि कहे कि मत्रो से प्राण-प्रतिष्ठा होती है तो फिर हमे भी मत्रो की कृपा 
से सदेह मोक्ष क्यो नही मिल जाता ? कृष्ण इस तथ्य से परिचित थे इसीलिए 
वैसी आराधना नही की । सम्यक्दृष्टि भाव से कार्य किया। पौषध मे देव के 
साथ आत्म सम्पर्क किया। आज का टेलीपैथी सिद्धान्त कहता है--आत्म 
सम्पर्कं सभव है । हम अपने से हजार कोस की दूरी पर रह रहे व्यक्ति को मन 
से ही बुला सकते है ओर वह आ सकता है । टेलीपैथी मे इतना बल ह क्योकि 
उसके माध्यम से भावधारा का सयोग बन जाता है । प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार 
सयोग बनाना चाहता है पर सा कैसे हो ? भावधारा कैसे जुडे ? भावधारा ठीक 
हो तो आप शात रहेगे । मै पहले भी कह चुका हू कि तालाब के पानी मे तरगे 
ज्यादा आती है बजाय कुणँ के पानी के । भावधारा दह की भाति है ओर मन 
कूप की तरह । मन शात है, तरगे नही उठ रही है, तो भावधारा के साथ मन का 
सयोग करके कृष्ण ने देव का स्मरण किया । कृष्ण ने विधिपूर्वक पौषध पूर्ण 
किया! यह नही कि पौषध मे ही देव चला न जाय। तैले तो आज भी होते है पर 
देव नही आते क्योकि भावधारा पर नियत्रण ओर उसका शोधन नही होता। 
भावधारा का नियत्रण ओर शोधन हो तो देव को बुलाना कोई बड़ी बात नही है । 
कृष्ण ने पौषध को विधि से पूर्ण किया ओर फिर देव के यह पूछने पर कि मुह 
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क्यो याद किया, कृष्ण ने कहा-- मेरे एक भाई ओर होना चाहिए! देढ > 
कहा--आप तत्त्वो के ज्ञाता है, देव मे शक्ति नही कि किसी को वेदा या भाईदे 
सके पर अवधि ज्ञान से जानकारी हो तो बता सकते है । जानकारी यह है कति 
देवलोक से च्युत होकर एक देव तुम्हारे भाई के रूप मे जन्म लेगा किन्तु यौकन 
की दहलीज पर आते ही बाल-भाव से उन्मुक्त हो कर मुनि वन जायेगा। 
सयोगा विप्पमुक्कस्स परिवार के ममत्व को छोड देगा, निर्ग्रन्थ ठन जायेगा। 
हम जानते है कि कृष्ण के भाई का जन्म हुआ, देवकी की अभिलाषा पूर्णं हई 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि का आगमन हुआ, कृष्ण अपने अनुज गजसुकुमात कुमार 
के साथ दर्शन करने पहुचे । भगवान्‌ ने कहा--सयोगा विप्पमुक्कस्स, सयोग 
अत्माकोदु खी करते है। 


सबुज्जह कि न बुज्जह, सबोही खलु पेच्च दुलहा। वे जाग्रत हए। 
भगवान्‌, मेरी आत्मा इतने समय तक सयोगो मे भयकर रूप से जकड़ी रही है। 
पैरो से कठ नही मस्तक तक जकडा हू। भगवन्‌ इस नागपाश से मुक्त करो। 
नागपाश से मेघनाथ को बाधा गया था, हनुमान को बाधा गया था। हनुपानने 
क्या किया > छोटा रूप बनाकर बधन से मुक्त हो गये। पाश का अर्थरस्सीभी 
है ओर देखना भी है । आर्द्कुमार साधु बन गये, देवो ने मना भी किया पर नही 
माने, भोगावली कर्मो के कारण वापस गृहस्थ जीवन मे आ गये । बारह वर्प पूर्ण 
होने वाले थे। पत्नी चरखा लेकर सूत कातने वैदी । पुत्र ने पूछा-रमो क्या कर 
रही हो ? उत्तर मिला--'बेटे तुम्हारे पिता का बारह वर्ष का ही सयोग है। वे चते 
जायेगे, फिर क्या करूगी । चरखे चला कर जीवन बसर करूगी।' पुत्र न 
कहा--'एेसी बात है तो तै नही जने दगा ।' धागा लेकर पर्वा । पिताजी सोए 
ये। उसने धागे से बाध दिया। "पिताजी मैने वाध दिया है आप छोड़कर नर्हा 
जायेगे ।' आर्द्रकुमार फिर उस पाश मे बध गये । जितने आरे है उतने वर्ध १ 
घर छोड कर नही जाऊंगा । कहते है वे फिर 12 वर्ष के तिए वध गए । सृतम 
बाधने की क्षमता नही थी पर सयोग, स्नेह, मोह ने वाध लिया, जकड़ गपए। 
गजसुकुमाल कह रहे है-- सयोग को छोड विना आत्मा निर्मल नही हेगी > 
शाश्वत सुख को पाना चाहता हूं। 'अम्मापियर आपृच्छामि" माता-पिता का 
पूक्कर आपके समीप दीक्षा ग्रहण करना चाहता हू । 


जदरटस्नी 
उवरदस्त 


भगवान्‌ ने कहा--अहासुहं देवानुपपिया । भगवान्‌ का मा, जवर 
प्रहे कुष्ण पहते चनं ग 
का मार्ग नही है । गजसुकुमाल माता के पास पहुचे । कृष्ण तो पह हीच 
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थे, सम्यक्‌दृष्टि आत्मा. थी। उन्होने 'देखा गजसुकुमाल भगवान्‌ की भक्ति मे 
है । वे साथ लाये थे! पर ले गए नही । ये, बाद मे. पहुचे । माता से अनुनय-विनय 
की। माता ने कहा-- पुत्र तुम्हारा नाम ही गजसुकुमाल है। गज के तालु के 
समान कोमल शरीर, साधु जीवन की आराधना कोई सरल कार्य नही है । वँ 
पमखमली गद्े-तकिए नही होगे । जमीन पर शयन करना होगा । पैदल यात्रा 
करनी .प्रडेगी । वत्स-सयम कृ मार्ग कठिन है {" गजसुकुमाल ने कहा-- मों 
तुम कह रही हो वह यथार्थ है, तुम ्ूठ नही कह रही हो, मैने नही जाना 
लेकिन जो-कुछ जाना वह आपकी बात से ही जाना कि वह पथ कटकाकीर्ण 
है। पर आप से प्रश्न है--आप वीर पुत्र की माताहिया कायर पुत्र की?' माता 
क्या जवाब देती । कोई भी माता अपने पुत्र को कायर नही कह सकती ! सोच 
रही थी- गै वीर माता हू मैने वीर पुत्र को जन्म दिया है । मैने जन्मसे ही नही 
कितु गर्भ मे भी सस्कार दिए है । पुत्र कह रहा था--'मो, कायर घबराता है, वीर 
वैसे मार्ग पर चलने से घबराता थोडे ही है। - 


` जरा-हम अपनी ओर देखे। आज हम छोटे-से प्रत्याख्यान मे बधने से 
घबराते,है। यद्यपि प्रत्याख्यान का बधन नही है वरन्‌ बधन को तोडने वाला 'है। 
गाय खूटे से बधकर ही सुरक्षित रह सकती है । यदि खूटा छोड दे, जंगल मे दौड़ 
जाए तो खूख्वार जानवर गाय को मार डाते। सोचिये, व्रतो के खूटे से नही बंधे 
तो असयम ओर विकारो के खूख्वार जानवर-जन्तु हावी हो जायेगे । बहुत चर्चा 
हई । माता ने कहा-' लाल, ओर तो मैने बहुत-कुकछ्" देखा है। बस, तुम्हारा 
राज्य-अभिषेक्र ओर देखना चाहती हू! कृष्ण को ज्ञात हुआ, वे भी अये। 
भ्राता, तुम साधु बनना चाहते हो, अच्छी बात है जरूर बनना पर अभी व्य 
छोटी है,.बडे हो जाओ, मै ही सेकूगा अलग-अलग लोगो की कैसी अलग- 
अतग प्रतिक्रियाएं होती है । एक. कहता है मै. नही दगा, तो वैरागी कहता है मै 
लेकर रहूगा । ससार का नियम हि कि क्रिया के .साथ प्रतिक्रिया होती है । कृष्ण 
कह रहे हयै , चाहता हू, साधु -बनो .पर अभी राज्य सचालन कर लो। 
गजसुकुमाल ने बहुत प्रार्थना,की पर कृष्ण का अग्रह प्रनत धा । गजसुकुमाल 
मौन.रह गए । कृष्ण-ने उन्हे! राजा, बना.दिमरा । कृष्ण न सोचा, इससे इनकी 
वैरग्॒ भावना की परीक्षा भी,हो जायेगी । पता चल जायेगी कि इनकी भावधारा 
राज्य-प्रोग के सयोग से लिप्तः होती है या निर्लिप्त रहती है।-ये कही राजा 
बनकर सत्ता के नशे मे तो नही आते। यदि इनकी वैराग्य भावना दृढ होगी तो 
वह भी ज्ञात हो जायेगी । गजसुकुमाल सोच रहे थे कि कृष्ण से कह दू 
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वैरागी हू, वैरागी हू, वैरागी को न धन चाहिवे। 
न राज चाहिये, एक नेम प्रभु की शरण चाहिवे। 


परन्तु आग्रह प्रबल था अत राजा बन गए) राजा से पृष्ठा गया- क्या 
आज्ञा है? अदेश हुआ-- नापित को बुलाओ, ओगे पत्रे मगाकर, दीक्षा 
महोत्सव सम्पन्न करो ओर मुज्ञ प्रभु चरणो मे समर्पित कयो ।' सारी प्रक्रिया ह 
गई । दीक्षित होते ही तिलमिलाहट लग गई । भगवन्‌ चैने सयोगो को देख तिया 
अव इन्हे भावधारा से हटाना है। मै पूति निर्विकार हो जाऊँ मुञ्चे रेसी 
आराधना, साधना, शोधन का सूत्र दे दो। आलोयणा तो फिर भी सरततरै। 
उससे भी भावधारा का पूर्णं शोधन कठिन है । मेरी आत्मा अनादि सस्कार से 
निर्बल बनी हुई है पर प्रभु, आपके चरणो का प्रसाद मिल गया है इसतिए 
आपका शिष्य कायरता नही दिखायेगा । सूत्र दिया गया--पि्षु की वारहदी- 
महापडिमा । इससे भावधारा शुद्ध होगी । यदि सही आराधना की जाये तो 
अवधि, मन-पर्यव या केवलज्ञान की उपलब्थि। यदि आराधना सही नही, 
उफान आ गया अथवा मन का आलोडन हो गया तो पागल हो जये। सी 
स्थिति मे भावधारा छिन्न-भिन्न हो जाती है, मानसिक उत्ताल, तरगे चहं ओर 
उठने से नियंत्रेण टूट जाता है! परिणाम, दीर्घकाल तक रोगग्रस्त होने की 
स्थिति, सासारिकता के बधनो की विकरालता ओर उद्धारं की आशा क्षीणतर। 
गजसुकुमाल ने महाकाल श्मशान मे महा प्रतिमा स्वीकार कर ती! अगारे भिर 
पर धधकते रहे, परन्तु समभाव से गजसुकुमात सहते रहे । 


उन्होने एक दिन के प्रयोग से ही, प्रभु-प्रदत्त सूत्र की आजमाइश करं 
ली । सयम का एक अनोखा उदाहरण आचार्य भगवन्‌ ने भी सन्‌ 1950 मे 
दिल्ली चातुमरसि मे प्रस्तुत किया । सग्रहणी के इलाज हेतु वैद्य आये। परामर्श 
दिया कि आपको केवत दही ओर मठे का सेवन करना है । पानी की एक वृद 
ओर अन्न भी नही लेना है । नौ माह तक ओषधि दी गई । आचार्य भगवन्‌ पुरी 
सावधानी से इलाज लिया । सुबह दही ते आते ओर वाद मे छोरी पत्री मे द्ध 
लाकर दही जमा देते । गुरुदेव ने नौ पाह तक पानी की वृद भ नरह प सत्जी 
मडी मे चातु्मसि था, पंडितरतन शरी सुदर्शनमुनिजी मसा साथ ही ये। नौ महीन 
की चिकित्सा के बाद वैद्य ने कहा--अपने जीवन मे ेसा रोमी व इतान रे 
वाला, सिर्फ आप ही मिले है। अपने-आप पर इतना अधिक नियतरेण रन 
वाला मुदे आज तक नही मिला था। आज तो हये चाहिए एनटीदापटिक 
दवादया तत्काल परिणाम, क्योकि धन की लगाम खच रही हं । एर ८ 
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लगाम अपने हाथोमेलेलेतो सूत्र उपयोगी हो जायेगा । गजमुनि ने मोक्ष मार्ग 
के विघातक उन तीन शल्यो का उद्धरण कर तिया! कीटाणु जलते गए ओर 
ज्योति प्रकट होती गई । शल्य निकलते गये ओर पौव मुस्तेदी से मुक्ति की ओर 
बढते गये। कैवल्य प्राप्त कर लिया । निष्कर्ष यह निकलता है कि आलोयणा 
सामक्त्वेन अर्थात्‌ समस्त प्रकार से कीटाणु का निरीक्षण किया जाय, शल्य की 
शोध की जाय फिर कार्यान्विति की जाय। 


भाव-शुद्धि होगी, तभी भावधारा निर्मल होगी ओर शोधन प्रक्रिया पूर्ण 
होगी । शोधन का सैद्धातिक व प्रायोगिक स्वरूप जानना आवश्यक है । पर्युषण 
मे इसी दिशा मे प्रयास किये जाने चाहिये । कृष्ण ने अपने कर्तव्य-भाव का 
निर्वाह किया । पाप से लिप्त नही हुए। उत्तरदायित्व को निर्वहन करने का प्रसग 
समञ्च पर लिप्तन बने। हम भी भावना से सयोगो को हटाए तो शोधन होगा । 
नये सयोग नही जुडगे, परन्तु पुराने सयोग हटाने के लिए प्रयत्नशील होना 
होगा । दुष्प्रवृत्तियो की आलोयणा करे कि मैने कितने काषायिक भावो के सदा 
सबध जोड है । प्रतिक्रमण करे । पर शोधन प्रक्रिया इतने से ही पूर्णं नही होगी, 
चित्तवृत्ति को निर्मल करना होगा । वह यदि नही की गई तो फिर ससार के खेल 
चलते रहेगे । सवेग ओर निर्वेद भाव जागे । आरभ परिग्रह से बचे, पोच महाव्रत 
स्वीकार कर शुद्ध साधु जीवन जीने का प्रयास करे तो फिर मगलमय दिशा की 
ओर गति सुनिश्चित होगी । (, 
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सच्चे अणगार का स्वरूप 


जो आत्माए्‌ सयोग से मुक्त हो गई है उन्हे अणगार बनना होगा ओर जो 
अणगार बन गया है उसे भिक्षु बनना होगा । साधु, मुनि, सयति, सृत, अणगार. 
भिष्च, श्रमण--ये लगभग पर्यायवाची नाम है । भिक्षु से भी साधु का वोध होता 
ओर साधु तथा मुनि से भी प्रन यह ह कि जब एकं ही अर्थ को प्रकट कसे 
वाले ये एकार्थक शब्द है तो एकार्थक दो पदो का इस गाथा मे प्रयोग क्यो 
किया गया-- 

अणगारस्स भिक्खुणो 

अणगार कहने सै ही बात आ गई तो उसके साथ ही, भिक्षुके विनय को 
करूणा, यह बात क्यो कही गई ? गणधर निरर्थक वचनो का या निरर्थक-परद 
विन्यास करे यह सभव नही है । इस पद पर चिन्तन करने से एक वात स्पष्ट 
होती है किं जो अणगार बनता है उसे भिक्षुक बनना होगा । भिक्षुक नही वना तो 
अणगारे भी नही बन सकेगा । घर नही होने सै ही अणगार नही है इसतिए 
भिक्षुक पद का न्यास किया गया है क्योकि अणगार होने के पश्चात्‌ कोई ५ 
पदार्थ उसके स्वामित्व मे नही रहता है । लेकिन वह शरीर के साथ रहर्हाहै तो 
शरीर निर्वह के तिए आवश्यक साधनो की अपिक्षा को नकारा नही जा 
सकता। अन्न, वस्त्र, जल की अपेक्षा रहती है! प्रभु ने कहा है--'सव्व से 
जाइय होड, णत्यि किचि अजाइय' । साधक तुमने घर त्याग दिया है अत एसा 
सोचकर घबराओ मत कि अब निर्वाह कैसे होगा ? भिक्षा से तुम आजीविका 
चलाना । बडा कठोर व्रत है। कहा गया है--'मागण वाला मर गया, जो कोई 
मागण जाय"! मागने वाला पर-मरकर भी माग रहा है तो क्या वह भृते हो 
गया ? भूत नही हुआ है । इसमे गहरा चिन्तन है कि भगवान्‌ ने साधक को मरना 
सिखाया है कि तुम मरो । यह तो उल्टा गणित हो गया। एक ओर तो कहते है 
कि "सव्वे-जीवावि इच्छति ओीविउ न मरिज्जिउ' अर्थात्‌ सभी जीव जीना चाहते 
है, कोई मरना नही चाहता ओर प्रभु कहते है--मरना सीखो, मरो । यह उल्टा 
गणित नही है, इसमे गहरा अर्थ है ! अव तक तो व्यक्ति वहुत वार्‌ मरा, पर 
शरीर से मरा! आशा, तृष्णा नही मरी इसलिए प्रभु मरण सिखाते हे । मग्ना 
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सीख गया तो जीवन-कला सीख लेगा। मरने का ज्ञान नही तब तक जीवन 
अधूरा है ।'इसतिए प्रभ ने कहा है--मरना सीखो । क्यो सीखो ? मागना बहुत 
कठिन कामहै, हर व्यकित हाथ नही पसार सकता । पर साधु बनने के बाद हाथ 
पसारना.होगा, उदरपूर्ति के लिये । यह नही कि अणगार बन गया, साथ ये गाडा 
भर लिया, टिफिन आ गया, जब चाहे जर्हो चाहे आहार कर लिया फिर आगे 
चलना प्रारम्भ कर दिया । पुद्गलो के प्रति पूर्ण त्याग-भाव होने पर ही अणगार 
बना है । जब वह अणगार है तो उसे भिक्षावृत्ति अपनानी होगी । एेसा क्यो कहा 
गया? एक, स्थान पर बैठकर भी भोजन किया जा सकता था। बहुत से भक्त 
आमत्रित करेगे--'भगवन्‌, आज मेरे घर पधारे । यहाँ खुशी से बैठकर भोजन 
करे ।' पर एेसे भोजन के पीके हिसा आश्रव जुडेगा ओर अनेक सयोग उसके 
पीछे लग जायेगे । फिर साधु को सोचना पड़ेगा कि आज कौन बुलाएगा, ओर 
भक्तो मे भरी होड लग जायेगी कि अमुक ने महाराज को एसा भोजन कराया तो 
मै उससे बिया भोजन कराऊ । इस प्रकार आरभ प्रवृत्ति जुड जायेगी । 


निकला था चर से सयोग छोडकर पर इस प्रकार तो सयोग जुडते चले 
जायेगे, अणगार-वृत्ति सुरक्षित नही रह पायेगी । इसलिए भिक्षु ने कहा है कि 
भिक्षावृत्तिं स्वीकारे कर। जरह वह भिक्षा-वृत्ति स्वीकार करेगा, उसका सबसे 
पहलो प्रभाव होगा अहकार पर चोट 1 अरे मै इतने बडे घर से निकला हुआ हू 
ओर भिक्षा के लिए जाऊँ ? इसलिए प्रभु ने कहा--भिक्षा के लिए जा ओर नही 
जाता तो कर ले तपस्या एक दिन, दो, तीन, चार ओर मास-खमण, दो मास 
खमण । आखिर अह द्युकेगा ओर उदसपूर्ति के लिये आहार लाना होगा । भिक्षा 
के लिए जायेगा, अह पर चोट होगी तभी अणगार वृत्ति सुरक्षित रह पायेगी, तभी 
वह यथार्थं मे -भिक्षुक होगा। एक उदाहरण ले। शात-क्रान्ति के अग्रदूत 
आचार्यश्री गणेशीलालजी म सा थली प्रदेश मे भिक्षा के लिए गये, वहो भाई 
ओर बहने मना कर देती। एक बार वरहो के जैनो (2) ने आचार्यश्री के पात्र मे 
कुत्ते के पिल्ले डाल दिये! आचार्यश्री ने कहा, वैसे ये हमारे काम के नही है पर 
आज मुञ्े प्रसन्नता है कि तुमने कुछ देना प्रारम्भ किया, कुछ देना सीखा। 
उन्हे कुछ एेसे ही सस्कार मिले हुए थे कि “अमुक पथ के साधुओ के अलावा 
शेषजो भी ह वे वेशधारी है ।' प्रभु महावीर को सभी स्थितियो का ज्ञान था। वे 
जानते थे कि भिक्षा पाने मे साधुओ के सम्मुख समस्या आयेगी इसतिये 
उन्होने अणगार को भिक्षा देने के लिए श्रावको को भी कुछ सकेत दिये है। 
अतिथि सविभाग व्रत यह नही कह रहा है कि साधु को ही देना, पर साधु चूकि 
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तिथि नही बाधता ओर जिन चौदह प्रकार की 'परासुक एषणीयः स्तुभो कः 
कथन लिया है ओर वे अतिचार भी साधु जीवन से सबधित है इसलिए वारहवा 
त्रत निपजता है सतो को दान देने से] पर यह नही कि सतो को ही दान रैकर 
इस व्रत की आराधना की जाती है । सत आपके घर कब आएगे ? तुणिया नगरी 
के श्रावको के लिए कहा गया है कि उनके द्वार दान के तिए सदा उन्मुक्त रहते 
थे! यदि राजहस को बुलाना है तो अन्य प्क्षियो को दाना डालना पडता है 
ताकि कभी घूमता हुआ राजहस भी आ जये । 


एक कथानक है कि एक राजा के हाथ मे जहरीला फोडा (मोती हाता) 
हो गया । वैद्य नै बताया कि यदि उस पर राजहस चोच मार दे तो फोड़ा ठीक हो 
सकता है! पर समस्या हुई कि राजहस को कैसे बुलाया जाय? फ्री ने 
कहा--राजन्‌ कुछ मेहनत तो करनी ही होगी । दूसरे पक्षियो को भी चुणा 
डालना होगा, ताकि कभी राजहस भी आ जाये। हम जानते है किं राजहस 
सिर्फ मोती ही चुगता है । छत बनाई गई ओरं उसमे एक जगह छिद्र रखा गया 
ताकि उसमे वह फ़ोडा भली प्रकार से रखा जा सके । छत पर पक्षी दाना चुगने 
के लिए आने लगे! सयोग से एक दिन भूला-भटका एक राजहस भी पर्व 
गया । मत्री ने कहा--राजन्‌, तैयार हौ जाइये । हाथ के फोड़ को उस चछिद्रमे 
स्थापित कर दिया गया! हाथ या व्यक्ति ऊपर दिखाई नही दे रहा था अत 
पक्षियो के भयभीत होने की कोई सभावना नही रही थी । यजहस भसली मोती 
चुगता हुआ आया ओर उस जहरीले फोडे की नोक को भी मोती समञ्चकर्‌ उस 
पर चौच मार दी । जहर बाहर आ गया, छाला ठीक हो गया। 


यै आपको तुगिया नगरी के श्रावको की बात बता चुका हू कि वे अपने 
घर के द्वार उन्मुक्त रखते थे। दस प्रकार के दान वताये गए है उनमे एक 
अनुकम्पा दान भी है, उसके तिए निषेध नही किया गया है । यदि अनुकम्पा का 
सोत सूख जायेगा तो सम्यक्त्व की भावना कैसे सुरक्षित रहेगी ? घर के द्वार 
सभी के तिए खुले रहेगे तो कभी संत भी आ जायेगे । भिक्षा के तिए नकते ६९ 
सत के लिए प्रभु ने सकेत दिया है--वह केवल उन्ही घरो मे न जाये जिन घर 
मे अनेक साधन है, मिर्च-मसाले युक्त पदार्थ है । यह न सोचे कि अनेक व्यजन 
व रसो के आस्वाद से इन्दरिय-पोषण होगा, इन्दिय-पौषण से मन आगे से आग 
बदता जायेगा! उस पर चोट करने के लिये वैसी साधना जरूरी है) 
'सामुदानिक' भिक्षा करे । यह नही कि अमुक-अमुक घर मे ही जाय, ध म 
नही । 'सामुदानिक' भिक्षा अर्थात्‌ जिन चौको मे मासं नहीं वनता, य 
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अप्रीतिकारी कुल न हो तथा जिनका आचार-व्यवहार शुद्ध हो एेसे उच्च-नीच 
सभी घरो से साधक समान भाव से आहार ग्रहण करे । जिन घरो का या बहनो 
का आचरण शुद्ध नही हो एसे दुगुच्छ कुलो मे साधु न जाये । साधक परिप्रमण 
कर शुद्ध आहार ही उपलब्ध करे! गणधर गौतम भिक्षार्थं जाने से पूर्व प्रभुके 
चरणो मे वदन-नमस्कार करते ओर कहते इच्छपमिण भते ? तुब्भेहि 
अब्भणुण्णाए समाणे अर्थात्‌ आपकी आज्ञा हो तो मै भिक्षा के लिए परिभ्रमण 
करना चाहता हू ओर फिर वे ऊच, नीच, मध्यम कुलो मे समान भाव से भ्रमण 
करते, मन मे किसी भी प्रकार की उद्विग्नता नही रखते । दशवैकालिक सूत्र मे 
कहा है--'अव्वक्खित्तेण चेयसा'- यदि चित्त विक्षिप्त है तो वह यथार्थमे 
भिक्षावृत्ति नही है, चित्त की निर्मलता तथा एकाग्रता एक आलम्बन पर स्थिर 
करने से ही होगी । विक्षिप्तता से चित्त अनेक वृत्तियो को प्रादुर्भूत करेगा, अनेक 
सतानो को पैदा करेगा । ये वृत्तिया न पनपे इसलिए एक लक्ष्य बने । वृत्तियो के 
जाल को समाप्त करने के तिए "वृत्ति-सक्षेप' की बात कही गई है । 'वृत्ति- 
सक्षेप' अर्थात्‌ भिन्न -भिनन दिशाओं मे दौडती वृत्तियो को सक्षिप्त करना । वह 
होता है भोजन के आधार पर । भोजन सही नही तो मन उडान भरता रहेगा, 
नई-नई वृत्तियो पनपेगी । एसी स्थिति न बने, इसलिए 'वृत्ति-सक्षेप' की 
आवश्यकता है । अपनी आवश्यकताओं को सक्षिप्त करे। उनका फैलाव नही 
करे । व्यक्ति चाहता है कि वह सारा का सारा बुद्धि से ग्रहण कर ले, पर एक 
बुद्धि पर इतना भार क्यो डाला जाए? भूख पेट की होती है उसे बुद्धि से क्यो 
जोडा जाय । बुद्धि बेचारी कट कर रह जाती है । सभी के अलग-अलग कार्य 
होते है । जिसके जिम्मै जो कार्य है वह उसे पूर्ण करे । एक पर ही सारा भार नही 
डालना चाहिए अन्यथा वह सफल नही होगा । बुद्धि आगे से अगे भागती है । 
भूख पेट की होती है पर व्यक्ति पेट से जोड देता है-- भूख नही है, पर बुद्धि यह 
समञ्लती है ओर ग्रहण करने की स्थिति बन जाती है । इसलिए 'वृत्ति-सक्षेप' की 
जरूरत है । जब इस प्रकार की अवस्था जा जाती है तब अणगार का जीवन 
व्यवस्थित हो जाता है । सयोग से मुक्त एेसा अणगार भिक्षावृत्ति से अपना 
जीवन-यापन करता है। 

भिक्षाचर्या को 'गोचरी' भी कहा गया है । गोचरी-गउ चरी । गधा घास को 
समूल उखाड देता ह जबकि गाय ऊपर-ऊपर से चरती है, जड़ सही सलामत 
बनी रहने देती है । दूसरी उपमा वरे की भी दी गई है कि भेवरा अनेक एफूलो से 
थोडा-थोडा पराग ले लेता है-फूल भी नही कुम्हलताता, खिला रहता है, ओर 
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वह अपनी आत्मा को तृप्त-भी कर लेता ह । इसी प्रकार अणगार भी जव सी 
घरो से'थोडा-थोडा आहार लेता है तब किसी एक पर भार-भूत नही होता 
यदि एक ही'घरसेलेगातो निश्वित-आरम्प-समारम्भ होगा भौर उसका पाप 
भी उसे लगेगा ।' तब आश्रव द्वार रूप सयोग जुड जायेगा। 


। अनाथी मुनि से सप्राट ्रेणिक ने पू्ठा--बहुत-से व्यक्ति जोश मे आकर 
साधु तो बन जते है परवृत्तिसंकषप' नही कर पाते। वृत्तियो का प्रसार कर तेत 
है, रसना-पोषण मेँ लग जाते है ओर इश्च आशा से श्रमण करते है कि वहो रसो 
का योग मिलेगा । देसी भिक्षावृत्ति वस्तुत भिक्षावृत्ति नही, रस-लोतुपता है। 
एेसे व्यकिति अणगार नही है, भिक्षुक नही है । भिक्षुक तो वही है जो समान भाव 
से सभी घरो'से चाहे रूखा+सूखा ही मिते, पाकर मस्त हो जाता है । उसका तो 
आदर्शहोताहै-- ` ` ` ` 

| साधु तो मगन भये, हरि गुण गाय के। 


शरीर रत्नत्रय की आराधना का साधन्‌ है इसलिए इसे थोडा-थोड़ा भोजन 

देना होगा ताकि साधना का भाव भी चलता रहे । इसे टिकाने के लिए भाड़ा देना 
होगा । इस प्रकार के अणगार भिक्षुक क्र लिए प्रभु ने कहा है कि--विनय का 
कथन करूगा। भिक्षावृत्ति से जब अह गल जायेगा तब वह प्रणत हो जयेगा। 
उसकी जो अवस्था बनेगी उसका विनय कैसा हो .यही अभिक्रम प्रमु का 
अभ्प्रितहि। प्रभु ने साधुके तिये ही नही किन्तु श्रावक के तिए भी विनय की 
बात कही है । श्रावक के लिए धर्म-स्थान मे प्रवेश करने के पोच अभिगम वताये 
है, उसमे चौथा अभिगम है-दृष्टि-वन्दन अर्थात्‌ धर्म-स्थान पे प्रवेश कसते ही 
जहो से चारित्ात्माएे दष्टिगत हों वही से मस्तक शुका कर वन्दन करे। अस्तु 
! ॥ ९ का स्वरूप व्यक्त करते हुए भिक्षुक से कहा है कि वह स्वय मरे, दूसरों 
को नही मारे । यह मरना शरीर से नही है, बत्कि कषायो को मारना है, इन्दरियो- 
विषयो-वासनाओ को मारना है । इसी प्रकार पोच प्रकार का मुण्डन वताया है 
कि इन्द्रियो का जो विषयो से लगाव है उसका पोषण मत कर, तुञ्े विजित. 
इन्द्रिय बनना है । इद्दियो की दौड़ को लगाम से वश मे करना--यही वृत्ति 
सक्षेप' है । इन्द्रियो को विषयो से मोड देना ही मरण होगा । मरण होगा अह का, 
विषय-वासना का ओर तभी चैतना का स्वरूप उजागर होगा । जव तक भीतः 
का स्वरूप अनावृत नही होगा, सयोग वना रहेगा ओर जिसमे सयोग भाव वना 
रहेगा वह साधु नहीं है । साधु सयोग के जजालो मे उतञ्ा तो चेतना आवृत 
होगी, वह अधोगामी हो जायेगा । साधु वनने के वाद भरी उत्पथमापी गह जायगा 
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ओर आत्मोत्कर्षं नही कर पायेगा। उत्कर्ष को अपनाना है तो प्रभु के 
निर्देशानुरूप मरण को अपनाओ । एेसा करने पर ही वह भिक्षु शात-प्रशात 
ऊर्ध्वमुखी बनेगा । 


सन्‌ 1981 की घटना है । आचार्यश्री नानेश का चातुमसि उदयपुर था। 
बाबू सरजुगसिहजी, जो एक तात्रिक थे, आचार्य भगवन्‌ के दर्शनार्थं आये! साथ 
मे श्री हिप्मतसिहजी भी आए थे । उन्होने वरहो बैठे-बैठे कहा-'अरे हिम्मत । 
यो सततो राख 'थई.गयू छे ।' बौद मे समञ्च मे आया कि वे कह रह थे कि 
आचार्य भगवन्‌ मे आसक्ति लेश मात्रे भी नही रही है, विषय, वासना, कषाय, 
संभी नष्ट होकर राख'बन चुके है ! इन्द्रियो के दौडाये नही दौडते। शात हो गये 
है। पास बैठे हम सतो के लिए कहा--'ये अभी अगारे है।' अगारे अर्थात्‌ 
धधकने वाले ॥ अभी इनके दुर्गुण शात नही 'हुए है । अभी ये आसक्ति, लगाव से 
जुडे हए है । हम जानते है कि त्यग्रता है तो उत्तेजना बनी रहेगी । एसी स्थिति मे 
वह भिक्षु या'अणगार नही रह पायेगा । जो एकाग्र बनेगा, वृत्तियो को सक्षिप्त 
करेगा, वह ऊर्ध्वमुखी होगा, -राख बनकर चतुर्दिक प्रसृत होगा । इस प्रकार 
साधना-आराधना ओर धर्मप्रजञप्ति से अणगार-भिक्षु ऊध्वरिहण करेगा। %‰ 


॥ ॥ 
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विनय : धर्म का प्रवेश द्वार 


चरम तीर्थश प्रभु महावीर की वाणी की सबसे बडी विशेषता यह है किं 
उसमे सघन आध्यात्मिकता ओर व्यापक लौकिकता का गहन परन्तु सहज 
समन्वय उपलब्ध होता है । यह समन्वय मनुष्य को अपनी कार्यप्रणाती एव 
चिन्तन को निर्देशित एव नियोजित करने की दृष्टि प्रदान करता है । इस रूपये 
चेतना की बात करते हए प्रभु ने उसके जिन दो विभागो की चर्चाकीहैवे 
व्यावहारिक ही नही मनोवैज्ञानिक वृष्टि से भी स्वीकृत है । ये विभाग है-- (1) 
आवृत चेतना ओर (2) अनावृत चेतना । चेतना का वह भाग आवृत चेतना 
कहलाता है जो ठका हुआ अथवा प्रच्छन्न होता है । इसी प्रकार अनावृत विभाग 
वह है जो प्रकट अथवा व्यक्त होता है । आवृत ओर अनावृत विभागो की वाते 
किसी विशिष्ट चेतना की नही, सम्पूर्ण चेतना की है । ठेसा नहीं होता कि एक 
चेतना का एक भाग अनावृत हो ओर एक आवृत रह जाय । कर्प वधन की 
प्रक्रिया भी इनके साथ जुडी होती है। अत्मा के प्रदेशो के साथ "कर्मण 
वर्गणा' का जो सयोग होता है उसे ही 'दध' शब्द से परिभाषित किया गया है। 
इस सयोग से मुक्त होना आत्मा का लक्ष्य होना चाहिये! कहा भी गया 
है--'सयोगा विप्पमुक्कस्स ।' सयोग से मुक्त होने के तिये ही हमारी साधना 
होनी चाहिये । पर आज व्यक्त सयोग को जोडता जा रहा है । वह ऊपरसे तो 
चाह करता है कि शाति प्राप्त कर, सुख प्राप्त करे पर रहता है तनावग्रस्त, 
टेन्शन से पिरा। इसका क्या कारण है ? कारण है--चाहत मे ईमानदारी की 
कमी । एक चाह तो ऊपरी स्तर से होती है ओर एक भीतर की गहराई से । आज 
जो सुख या शाति की कामना है वह ऊपरी है, अतर मे तो सयोग की गहरी जई 
जमी हई है ओर उनका सिचन भी जारी है । ववूल वोन पर आप्रफत र 
हो सकते । जिस वृक्ष को सीचा जा रहा है । उसके अनुरूप ही फल मिग । 
आज की जो स्थितियों है, चाहत मे जो गहराई नही है उसमे तो टेन्न > 
दन्द ही प्राप्त होगा। यथार्थ सुख की चाहत है तो गवेषणा अथवा खोज 
होगी । पर जब तक गहराई मे नही पहवेगे तव तक दु ख-दन्द् के कीटापु 
पनपते रहेमे । जब तक इन्हे पूर्णत नष्ट नर्ही करेगे तव तक सुख -शाति कः 
अनुभव नही हो सकेगा । 
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'सयोगा विप्पमुक्कस्स' गाथा की सम्यक्‌ एव विस्तृत विकेवना 
आवश्यक है क्योकि इसे समे बिना जीव-जगत के सरे खेल से छुटकारा 
नही पाया जा सकता । यदि सयोग आत्मा की भावधारा से अलग हो जाए तो 
हमारी चेतना अनावृत हो जायेगी, फिर उसके मुक्ति के प्रयासो पे कोई बाधा 
नही रह जायेगी । अभी हमारी चेतना प्रच्छन्न है, शरीर के भीतर छिपी हुई है, 
हम उसके दर्शन नही कर पा रहे है । हम केवल लेबल या आवरण को देख रहे 
है, माल को नही । माल देखने की क्षमता भी नही है । डोक्टर एक्सरे से 
हड्यि का फोटो ले सकता है, सोनोग्राफी से भीतर के चित्र ले सकता है, पर 
ये सारी प्रक्रियाएं शरीर के साथ ही है जिनके द्वारा इस शरीर की गति को 
देखना, सुनना हो रहा है । शरीर से भिन्न जो तत्तव ह तथा जिनका प्रतीक 
अथवा पहिचान यह शरीर है, उसे हम नही देख पा रहे है । उसे केवल 
अनुभूतियो से जान रहे है । हम इतना जानते है कि यदि वह तत्व न रहे तो 
फिर शरीर गति नही करेगा, नीद भी नही ले पायेगा ओर लेगा तो एसी नीद 
लेगा कि फिर कभी जग नही पायेगा। यदि व्यक्ति के भीतर का हस उड 
जाये, चेतना प्रस्थित हो जये तो फिर परिवार वाले भले रोते रहे, पर बाबू 
साहब या माताजी, कोई सुनेगा नही क्योकि सुनने वाला तो है ही नही, वह तो 
चला गया । पर वह सुनने या देखने वाला है कौन, उसे किसी ने कभी देखा 
है 2 कितनी अनोखी बात है कि हम जिसे जान रहे है वह शरीर देखने वाला 
नही है, देखने वाला मिनन है । जो देखने वाला है, उसे हमने भुला दिया है ओर 
इस कारण स्वय मानसिक-मनोवैज्ञानिक बोद्ध से दबे हुए है । 


हम दुनिया को देखते है कि क्याहो रहाहै। टी वी के विविध कार्यक्रम 
देखते है, समाचारो से जानते है कि दुनिया मे कर्हो-कर्हो क्या-क्या हो रहा है, 
पर स्वय के भीतर के बारे मे कुछ नही जानते । हम बाहर ही बाहर देख रहे है, 
भीतर नही क्योकि ओंख का द्वार बाहर ही है । जिस दिन भीतर देख लेगे उस 
दिन अलग ही घटना घटित हो जायेगी । फिर बाहर की ओर ध्यान ही नही 
जायेगा ! जिसने एक बार अदर की छवि देख ली, वह फिर बाहर क्या देखेगा ? 
लेकिन हमने अदर देखा ही नही है । यह कहना भी गलत है कि कोई धर्म से दूर 
है। धर्म है किस चिडिया का नाम > हमने क्या धर्म काठेकालेरखा है? धर्म 
हमारे-तुम्हारे कहने मे नही है । धर्म आत्मा के प्रदेश मे होता है । वह प्रत्येक 
पदार्थ मे है । किसी को भी धर्मरहित नही कहा जा सकता । सिर्फ आवश्यकता 
है उसे प्रकट करने की । सबके भीतर वह ज्योति है परन्तु छुपी है, प्रकट नही 
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है। स्थिति यह है कि ओंखि खुली तो है पर हम सोये हुए है । प्रभु महावीर क 
रहे है--ज्योति प्रकट करनी है तो अपने-आपको सयोगो से मुक्तकरती) 


संयोगो की मुक्ति से ही विनय की वातं जुडती है 1 उत्तराध्ययन सूत्र ठ 
प्रथम अध्ययन "विनय सूत्रम्‌" की प्रथम गाथाये ही भगवान्‌ ने विनप की महिमा 
का प्रतिपादन कर दिया है । उनका वचन है-- 


संजोगा विप्पमुक्कस्स अण्णगारस्स भिक्ुणो } 
विणयं पाउकरिस्सामि आणुपुव्वि सुणेह मे।। 


, अथात्‌ जौ सासारिक सयोगो से विप्रमुक्त है, अनगार है तथा भिक्षू टै 
उसके विनय अर्थात्‌ अनुशासन एव आचार का, चै क्रमश प्रतिपादन कर्गा, 
मुञ्चसे सुनो । 


तब क्या यह मानले किजो सयोगो से मुक्तहै उसी की विनयकी 
महिमा है । जब तक आत्मा सयोग से तिप्त रहेगी, विनय क्या है, नही जान 
पायेगी । हम सोच तेते हँ गुरु पधार, हम खड़े हो गये, नपन कर तिया, विनय हो 
गया । पर विनय का स्वरूप समञ्ने के लिये गहाराई मे जाना होगा) विनेष 
कोई मामूली चीज नही है । वह धर्मं का प्रवेश द्वार है । धर्म वृक्ष का फत मोक्ष 
तो उसकी मूल अथवा जड विनय है । धर्म यदि मकान है तो विनय उसकी मीव 
है । धर्म यदि तिजोरी है तो विनय उसके ताते की कुजी है । विनय के विना धर्म 
मे प्रवेश नही हो सकता। धर्म क्या है? 'स्वे' स्वरूप कौ प्राप्त करना ओर 
उसका माध्यम है "विनय" । आज तक हपने विनय का स्वरूप समद्या नही टै। 
हमने सिर्फ नम जाने को या विनम्र बन जाने को ही विनय समज्ञा है} अत" पट 
आवश्यक है कि हम विनय के सही स्वरूप को समञ्ञे। विनय शब्द "वि 
उपसर्ग के नेय' मे जुडने से बना है। 'नय' का अर्थं है अनेक प्रकार के विचार 
जानने के यर्म, मौर 'वि' अर्थात्‌ विशेष } जिस मार्ग को विशेप रूप से जाना 
जाता है वह मार्ग आपके भीतर है ओर उसे प्रकट करने के लिए अपेक्षित होती 
है गुरु-कृपा' । उत्तराध्ययन सूत्र मे अगे कहा गया है कि उसे पाने के तिए 
आज्ञा ओर निर्देश का पालन कर। गुरु के समीप रहने वाला घनेणा तभी वट 
प्रवाह विशेष रूप से प्रवाहित होगा जो धर्म तक पर्ुचाने वाला होगा । यदि वट 
प्रवाहित नही होगा तो तेरा अत्र रोता ही रहेगा, उसे सतोप परापत नटी तेगा। 
अत. हमारा परम कर्तव्य है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन कर, अतुभानन ग 
रहे ओर विनय का मार्ग कभी न छोड । इस स्थान पर विनय क वान्ताधक 
स्वरूप को भी समञ्च लेना आवश्यक है । 


(व स, 
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". ,- विनय के -सोमान्यत तीन अर्थं लगाये जाते है- नम्रता, आचार ओर 
अनुशासन । परन्तु यदि विचार करे तो स्पष्ट होगा कि अनुशासन मे प्रथम दोनो 
अर्थो का ` समावेश, हो जाता है क्योकि बिना नम्रता ओर सम्यक्‌ आचार के 
अनुशासन की स्थिति ही नही बनती ॥ प्रस्तुत सदर्भं मे विनय का अर्थ सदाचार 
ओर अनुशासन, ही प्रमुख रूप. से समञ्चा जाना चाहिये । अनुशासन के भी दस 
सूत्र बताये गये है जो गुरु मे निष्ठा-का प्रमाण तो प्रस्तुत करते ही है, गुरु की 
कृपा,का पात्र भी बनाते है । उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन मे 'विनयःसूत्र 
के अतर्गत भिक्षाजीवी निर्ग्रन्थ के विनय-के सूत्रो की विस्तृत विवेचना की गई 
है। विनय मुक्ति- का प्रथम चरण, धर्म का मूल तथा आभ्यतर तप है। 
विनयरूपी मूल के बिना सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूपी पुष्प ही जब प्राप्त नही 
होते तब मोक्षफल की प्राप्ति की अपेक्षातो की ही नही जा सकती । अनुशासन 
ओर विनय कै बिना साधक ज्ञानादि मे खोखला रह जाता है, उसके चस्ति की 
नीव सुदृढ नही होती । अनुशासन -विहीन शिष्य कालान्तर मे उच्छखल एव 
स्वच्छन्द हो जाता है । एसा अनुशासन-विहीन दुर्विनीत शिष्य दुष्ट बैल कीं 
तरह सघ रूपी शकट ओर उसके स्वामी सघाचार्य की भी हानि करता है । गुरु 
की अवहेलना से सघ, सघ की अवहेलना से समाज ओर समाज की अवहेलना 
से, व्यक्ति .अथवा श्रावक का अस्तित्व ही सकट मे पड जाता है । इस प्रकार 
यदि हम मूल से चले तो सर्वप्रथम व्यक्ति अथवा श्रावक का विनयी होना 
अत्यावश्यक है क्योकि तच वह अपनी वृत्ति के अनुसार सघ ओर गुरु की सेवा 
करता हुआ स्वय का.हित सुनिश्चित कर लेता है! दभ, पाखण्ड ओर सयोग का 
त्याग करतां हुआ एेसा सुश्रावक सघ की शान ओर गुरु का गौरव बनता ह। 


, 1, कल्पना करे-7एक घडा है जिस पर-कटोरी- का ठक्कन रखा है। ऊपर 
से वर्षा हो रही है, घडा ञ्कञ्योले भी खाता है, पर यह तो ठक्कन से बद है 
इसलिये, वर्षा की एक भी बूंद का उसमे प्रवेश तही होगा। उसीःप्रकार द्वार यदि 
उन्मुक्त नही है तो व्यक्ति का भीतर प्रवेश नही हो सकेगा । प्रभु के जब 
मोक्षगमन का समय निकट आ गया तब बिना किसी के पठे उन्होने 
उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना दी । प्रभु ने अतिम देशना देते हुए कहा-- 


.- ~ .सयोगा विप्पमुक्कस्स . ,' 1 


 - सयोग से मुक्त 'बनो । मुक्त बनने के लिए-ही उन्होने विनय को प्रस्तुत 
किया ओर.कहा कि,विनय से ही स्थिरता आने पर अतर मे धर्म का साम्राज्य 
स्थापित होगा । आजः" हम धर्म को ऊपर-ऊपर दरंढ रहे है । क्रियाओं मे दरंढ रहे 
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हे क्रियाँ यद्यपि सहयोगी है पर कव > जदं हमारे भीतर विनय ~ ठक म 
रूप प्रकट होगा, वह नही जो आज प्रकट है । समवसरण मे परभु विराज रहे ६ । 
नव मलत्ती नव लच्छी राजा पौषधव्रत की आराधना के साय प्रम्‌ की उति 
देशना सुन रहे है । प्रभ ने कहा--'सयोगा विप्यमुक्कस्स' ओर उसी ऊ सा 
गणधर गौतम से कहा कि देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोधित करने जाओ । िचार 
कीजिए- प्रभु के अतिम क्षण है। गौतम, जो जिदगी-भर साय रहे ये, एक नही 
अनेक भवसे जो साथये ओरयेयेवे क्षण, जिनके वाद प्रभु की आला प्रपाण 
करने वाती थी, शरीर के कारागृह से मुक्त होने वाती थी, पक्षी उड जाने वाला 
था, एेसे समय मे प्रभ कह रहे है-- "गौतम । प्रतिवोध देने जाओ ` क्या कोई 
दूसरा साधु नही था 2 क्या गौतम स्वामी यह नही कह सकते थे कि उसे तोमे 
कल-परसो भी प्रतिबोध दे सकता हूं। भगवन्‌ मेरी इतनी-सी विनय सुन तो, 
अभी मुञ्चे अपने पास ही रहने दो । पर नही, वहो न कोई विनय धी, न कोई 
आग्रह, न कोई तर्क-वितर्क । कभी एसा भी होताहै कि हम र्मंहसेन भी कर 
कि गुरुदेव का आदेश है इसतिये मानना होगा पर मन मे उतार-चदाव, 
सकल्प-विकल्प आ ही जाते है। प्रभु महावीर ने जव कहा किमे उन 
महात्पाओ को विनय स्वरूप कर्हूगा तब पहले विनय के स्वरूप का जीवन की 
प्रयोगशाला मे प्रयोग किया गणधर गौतम से प्रस्थान हेतु कह कर ओर प्रोग 
सौ प्रतिशत सही रहा । गौतम ने सकल्प-विकल्प नही किया, आदेश हुआ ओर 
वे "जो आज्ञा' कह कर रवाना हो गये । यह है "विनय का स्वरूपः । 


आज हम अपने अतर को टटोते, देखे कि क्या प्रक्रिया होती है ? हम 
भी उपदेश मे कह देते है, जैसे मै भी कह रहा हू, ओर इसमे जोर नही तगता पर 
जब आचरण की स्थिति बनती है तव देखे कि भीतर कहीं कोई भाव प्रकम्पित 
तो नही ह्येता, तर्क-वितर्कं तो नहीं उभरता, तभी जान सकते है कि विनय के 
क्षेत्र मे चरण-न्यास हुआ या नहीं । कहना वहुत सरत है। परन्तु विनय पर 
व्यवहार करना उतना सरत नही है । 


सेठ धनावह नगरश्रेष्ठि था। सेठ ही नही था पर अपनी सेठाई पर कायम 
परी था। सेठाई क्या ? आज तो ढोगी ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन करते टै, पर व 
परदर्शन-प्रिय नही थे । धरती पर चलने वाते थे। आज तो व्यक्ति थोडा-मा क्ट 
प्राप्त कर तेगा तो पौव जमीन पर नही र्खेगा। गाड़ी मं यत्रा नह। कर्णा 
आकाश मे उडान भरेगा चाहे वह वाह-वाह के तिपि ही हो। सेठ माः 
आने पीके दस लोग घूमने वाते हो तो सेठ साहव धराततं पर पैर नही ग्य. प 
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धरातल के बिना सेठाई टिकेगी भी नही । नीव मजबूत नही तो महल लडखडा 
जायेगा । भूचाल आया कि महल गिरेगा । छत के नीचे व्यक्ति दब जाय तो फिर 
क्या दशा होगी ? आज आवश्यकता है कि हम आकाश मे न उडे, पाताल मे 
जाना छोडे, जो जमीन पर चल रहे है उनके साथ कदम पिला । युगद्रष्टा 
आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा क्रातिकारी सत थे, पेरा सौभाग्य नही था कि 
मै दर्शन कर पाता, पर कई व्यक्ति, जिन्होने दर्शन लाभ लिया है, बतलाते है 
कि उनमे इतनी प्रतिभा थी कि कोई सहस्रा उनके सामने बोल नही पाता था। 
कोई एेसा क्षत्र अङ्कूता नही रहा जिस पर उनकी निगाह न पडी हो, चाहे वह 
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र हो, पिकडेपन अथवा व्यसन काक्षेत्रहो, 
सामने श्रावक हो या साधु, उन्होने किसी को नही बख्शा | श्रावक जीवन यदि 
व्यवस्थित नही तो वे कहने से नही चूके । रतलाम का प्रसग है, उनसे कहा गया 
कि नरेश व्याख्यान मे अने वाले है, वे खादी के विरोधी है अत आप खादी पर 
उपदेश मत देना 1 परन्तु वे अपनी आत्मां की आवाज ही सुनते थे! दूसरे के 
कथनानुसार नही चलते थे। अत उन्होने खादी का ही उपदेश दिया ओर नरेश 
खादी के हिमायती बन गये । उनके भीतर सम्प्रेषण हो गया 1 हम समञ्च ले कि 
बाहर या भीतर का कोई भी आग्रह लेकर या तनकर हम सयोग से मुक्त नही 
हो सकते! अत॒ आवश्यक हि कि हम वास्तविक को समञ्े ओर यथार्थ का 
अन्वेषण करे । 


सेठ धनावह सार्थवाह था। उसने गाव मे द्िढोरा पिट्वा दिया कि मै 
व्यापार के लिए जा रहा हू ओर जो-कोई चाहे वह साथ मे चल सकता है । मार्ग 
का व्यय मै वहन करूगा । व्यापार के लिए अपेक्षित धन भी उपलब्ध कराऊगा। 
यह एेसा लाभद, पक प्रस्ताव था अत बहुत-से व्यक्ति भाग्य आजमाने के लिये 
साथ जाने को तैयार भी हो गये । सार्थ रवाना हुआ, मार्ग मे बीहड जगल धा। 
सेठ तो बार-बार यात्रा करता रहता था। उसने सबको हिदायत दी-आपकी 
सुरक्षा की जिम्मेवारी मुङ् पर है पर मै एक चेतावनी देता हू--इस जगल मे नदी 
वृक्ष है जिसके फल सुहावने ओरं मन को आकर्षित करने वाले हे। थका 
व्यक्ति वृक्ष की छाया मे विश्राति की इच्छा करने लगता है, फल की सुगध दूर 
से ही उसे आकृष्ट करती है । मन होता है तोडकर खा तू पर वे फल जहरीते है 
इसलिए कोई भी वे फल न खाये क्योकि खा लेने के बाद कोई बचा नही 
पयेगा । मेरे पीछे -पीछे चते आओ, छोव मे बैठना मत ।' सेठ अगे-अगे चल 
रहा धा! पीकछे-पीक्ठे बहुत-से व्यक्ति चल रहे थे। कई व्यक्तियो के मन मे 
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विचार आया किसेठने हये ज्ञासा दिया है। सेठ तो अगे हे, खुशादृदार एत 
खाये बिना रहा नही जायेगा । उन्होने फल खा तिये । अहो! इतने मधुर फल 
खाये विना अनुभूति कैसे होती । थोडे साथमे भीते ते वादमे काम आपेमे।दो 
मिनिट सुस्ताने वैठे पर यह क्या > हमारी नसो मे खिचाव क्यो हा रहा एः 
थोडी देर मे उनका सारा शरीर एेठने तगा। सेठ ने कहा था, पर हम विचतित 
हो गए । जिन्होने फल खाये, वे अपनी आयु पूर्ण कर गये! प्रभु >े भी अपने सत 
को एव श्रावको को सदेश दिया है-देवानुप्रिय ' नै जहो विनय की दात कर 
रहा हू ओर आप मानते है कि प्रभु चक्रवर्ती है, हमरे धर्म-रथ के सारथी है, तो 
इस रथ मे इसके पहियो के चिहधो पर चलने वाला परदर्ीं वन जायेगा । अपनी 
मुक्ति की मजित को परा लेगा। बशर्ते नदीफल का भोग नही करे । वे नदीफत 
है-कषाय के ओर विषय-वासना के । यदि व्यक्ति इनमे उलञ्च गया, इन्र 
अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया.तो धर्म-रथ मे आरूढ नही हो सकेगा । वह 
फिर मुक्तिपुरी कैसे प्राप्त करेगा ? यह आख्यान जिस रूप मे भी घटित हु 
हो, हम सुनते है, पर जीवन के साथ तौलते नर्ही, जीवन का मूत्याकन नहीं 
करते, तो फिर पात्र सुनने से कुछ नही होगा । 


मेरे पास एक प्रस्ताव आया है कि मै व्यसनमुक्ति" पर कुक वात रख । मे 
वही कह रहा हू । सार्थवाह की कथा के अनुसार जिन्होने फल खाये वे जहरीते 
फल उनके तिये मृत्युदाता बने। आज उस प्रकार के जहरीते फल तो नही ६ 
कितु व्यसन के जहरीते फल है तो मृत्यु के विषैले कीटाणु उत्पन करते हे । हम 
देखे कि कही ये कीटाणु हम अपने भीतर तो नही उडत रहे है ? कही विपत्ती चीने 
तो गले के नीचे नही उतार रहे है ? अमेरिका मे एक शोध हई है । वहो फे वार 
प्रातो के सत्रह कारागृहो के तेरह हजार चार सौ दो कैदी जव न्यायालय मे लपे 
गये ओर सर्वक्षण किया गया तो मालूम हुआ कि पचास प्रतिशत अपराध शराव 
पीने के कारण हुए थे । शराव पीने से मस्तिष्क ओर चिन्तन ही दुर्वल नही होत, 
जीवन भी असयमित हो जाता है। उसी के कारण अपराध होते है। आज ह्म 
कहते है कि आतकवाद वट रहा है, अपराध वढ रहे है ! आप चाहते तो सुख 
पर तनाव ओर टेन्शन ही मिलता है । जव आप विपक्ष की जड़ो काही तिचन 
कर रहे है तव निश्चित है कि वे पल्लवित-पुष्पित होगी । जहरीते फलत तम | 
हमारे भीतर शराव, व्यसन, अपराध, आतंक, तनाव ही कैतेमे, सरिप्णुता का 
अभाव होगा । थोड़ी देर के तिए व्यक्त सोचता है--पै शराव पीकर तनाव ग्न 
हो जाऊँगा पर नही, उसमे विड़चिङ़ापन ओर हताणा ही पदा गी । 
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एक घटना है 1 एक सेठ ने अपने इकलौते पुत्र का समारोहूर्वक विवाह 
किया। मित्रो ने कहा दी-पार्दी का आयोजन होना चाहिए । दीक है, ठीपार्टी 
सही । आपको हमारी तीन बाते माननी होगी, दोस्तो का आग्रह धा। उसने पूछा 
क्या बाते है ? पहली यह कि तुम अपनी पत्नी की पिटाई करो, नही तो वह सिर 
चट जायेगी, बात नही मानेगी । लडके ने कहा-- नही, यह तो नही हौ सकता। 
वह तो सदाचारिणी है, मै उसकी पिटाई नही कर सकता ।' "अच्छा तो दूसरी 
बात यह है कि द्ुरी से अपने माता-पिता का मर्डर कर दो नही तो वे रोक-टोक 
करेगे, मस्ती से जी नही सकोगे ।' पुत्र ने कहा--मुद्धे एेसी मस्ती नही चाहिवे। 
पै हरगिज यह काम नही कर सकता ।' “अच्छा दो बाते नही मानी, तो एक 
माननी ही पड़गी । हपारे साथ टी-पार्टी मे आना होगा।' उसने मजूरी दे दी। 
शराब का दौर चला। दोस्तो ने उसे छका कर रराब पिला दी, इतनी शराब 
पिला दी कि उसके सारे शरीर मे सनसनी फैल गई । उसके हाथपे द्री दे दी, 
होटल से बाहर निकले। वह अपने घर पर्वा, द्वार खटखटाया, मों ने द्वार 
खोला-'अरे। आज तू इतनी रात गये आया है ? यह क्या, तेरे मंहसे तो बूआ 
रही है । छि. छि तूने शराब पी है ।' इतना सुनना था कि द्री तो हाथमे थी ही, 
कर दिया मौ पर वार । लहूलुहान हो गई, एक चीख निकली भौर जमीन पर देर 
हो गई । चीख सुनकर पत्नी आई, "अरे पतिदेव, यह क्या ?' दुर हाथ से गिर 
गई । "अरे। आपने शराब पी रखी ह ? सासूजी की हत्या कर दी । यह क्या 
किया?' पास मे ही कपडा धोने का डडा पडा था। उठाया ओर शुरू कर दी 
पत्नी की पिटाई! प्रहार पडते ही पत्नी जोर से चिल्लाई । पास-पडोस के लोग 
इकटर हुए ओर पकड कर उसे कमरे मे बद कर दिया। रात-भर वह कमरे मै 
उतट-पुतट करता रहा । फर्नीचर तोडे, पर्दे फाडे, इतना उत्पात मचाया कि 
थक गया। सुबह-सुबह थोडी नीद आई, नशा उतरा तो द्वार खुलवाया । यह 
क्या? पत्नी करो गई ? बाहर मो का शव पडा था। यह छुरी । खून ।। यह सब 
कसे हुआ ? पड़ोसियो ने बताया--यह तुम्हारी ही करतूत है ओर तुम्हारी पत्नी 
को हास्पिटल मे भरती करवाया है। अरे कही दम न तोड दे'' पहुंचा 
अस्पताल मे । वह अब ठीक थी । सोचिये, एक शराब कितनी बुराई की जड है । 
इसीतिये कहते है कि पहले तो आदमी शराब पीता है, फिर शराब शराब पीती 
है ओर फिर शराब आदमी को पी जाती है । 


एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश ने बताया है कि उनके कोर्ट मे जितने मुकद्मे 
आते है उनपे से प्रत्येक दस मुकदमो मे से नौ मुकद्यमे शराब से सबधित होते 
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हे । निश्चित ही शराव सठ अपराधौ की जड है ध्‌ 





चोरी देव्य-मः 
आदि कुव्यसन व्यक्ति को पागल वना देते है । तद व्यसनियो मे विनय ‡2 स | 
रहेगा ओर वे धर्म मे प्रविष्ट कैसे होगे ? एक सवै मे वताय गया हेग, 


दांत, हृदय, कैसर आदि के रोग धूम्रपान से होते है । सोचे कि हम किधर ऊ रः 
हे ? एसे व्यसनो का सेवन करने वाला क्या गुरु की धर्म-पङ्ञप्ति को 
कर पायेगा ? गुरु के, पिता के नाम को रोशन करना है तो इन दु््यसनं 

ही रहो क्योकि ये स्वय कटने वाले नही है । हमारा दायित्व है कि हम 

नाम रोशन करे । प्रभु महावीर के श्रावक आनन्द ओर कामदेवने प्रम्‌ का नमं 
रोशन किया, प्रभ की धर्म-प्ज्ञप्ति को स्वीकार किया। जव वे प्रभु के श्राव्छ 
नही बने थे तव उनका जीवन वैसा नही था। वे सयोग से जुडे हए थे। उने 
गोकुल मे चातीस हजार गौधन था। कितना दूध, दही होता था ओर आरभ- 
सारभ भी होता था। वह आनन्द एक-एक पैसा जोडता था पर जव प्रभ का 
शिष्य बन गया तो पैसा गौण हो गया, मुख्य नही रहा । मै यह नही कहता 
तुम सब- कुछ त्याग दो । क्योकि-- 


श्रावक के पास कौड़ी नही तो वह कौडी का। 
साधु के पास कौडी है तो वह कौडी का। 


कौडी पैसे का प्रतीक है, मागलिक वस्तु मानकर लोग उसे अपने पस 
रखते है, पर साधु के पास फूटी कौड़ी भी नही होनी चाहिए । आनन्द श्रावक 
नही बना तब तक लक्ष्य था अर्जन का ओरं श्रावक वनने के वाद लक्ष्यहो गया 
विसर्जन का। चिन्तन की दिशा विपरीत हो गई, उसमे परिवर्तन हो गया, 
विचारो का रूपान्तरण हो गया | श्रावक का कर्तव्य है कि वह दिखावा न कर, 
पाखण्ड से वचे, सरल ओर विनीत वने । त्याग करे तो नामकेलियेन करे, 
उसका दिढोरा न पीटे। यदि त्याग अथवा उपकार किया परन्तु उसका ददर 
पीट दिया तो फिर वह विसर्जन नही होगा, त्याग नही होगा, उपकार नही लेग, 
त्कि सौदा होगा। प्रभु के विनय धर्म को सुनकर कर्म के महत्वं क) ^ 
समञ्चे । नशीले पदार्थो का त्याग करे । यह कसौटी है। यदि गुरु के हय मन्य 
भक्त है तो प्रयास करे कि हमारा नाम, हमारी पहचान ठने त्याग मे । ऽवत 
व्यवहार मे स्वधर्मी वात्सल्य आ जाये, हदय का विस्तार ही, सकुचन 7६ । + 
चाहने से नाम नही होता, वह होता है कर्म से, कर्तव्यपालनं सं । 


एक व्यक्ति ने सुना व्याख्यान मे कि अमुक-अमुक क नान 
गये । उसने भी सोचा पै अपना नाम अमर करू । उसन जपीन पर न 
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किया--हवा आई, वर्षा से नाम मिट गया । दु खी हो गया, अब क्या करू? 
दीवाल पर नाम खुदवा दिया । लिपाई-पुताई हुई, नाम भी पुत गया । सयोग से 
एक महात्मा पहुचे भिक्षा के लिए। भाई उदास बैठा था। पृक्ठा--क्या बात है? 
गै नाप अमर करना चाहता हू। किन्तु दुनिया करने नही देती । मैने जमीन पर, 
दीवार पर अकित किया, पर मिट गया। अनेक तरीके अपनाए, पर सब 
विफल । महात्मा ने कहा-- नाम अमर हो सकता है, पर यह मत सोचो कि मेरा 
नाम हो। बस, अपना कार्य करते जाओ । महात्मा ने विधि सिखा दी । अब वह 
त्यागमय जीवन बिताने लगा। सम्पत्ति धमर्थि अर्पित कर दी। नाम की चाह 
नही थी, पर वह चारो ओर फैलने लगा। चाहता था तब तक नही हुआ । आज 
प्रतिस्पर्धा होती है। पूरे गोव मे नाम फैल गया। बहनो को भी यदि नाम अमर 
करना है तो आजसे ही प्रतिज्ञा कर ले कि हिसा से उत्पादित सौन्दर्थ-प्रसाधन 
सामग्री एव रेशमी वस्त्रो का उपयोग नही करेगी क्योकि यह भी विनय का ही 
एक रूप है--पशु एव प्राणिजगत्‌ के जीवन की रक्षा तथा उसके प्रति सम्मान 
का भाव। इस प्रकार यह प्रदर्शिति किया जा सकता है कि जिस प्रकार मुद्ध 
अपना जीवन प्रिय है उसी प्रकार दूसरे को भी अपना जीवन प्रिय है ओर सदि गै 
अपने जीवन की रक्षा का अधिकार रखता हू तो मुञ्चे दूसरे के जीवन की रक्षा के 
अधिकार को भी स्वीकार करना चाहिये! यह व्यावहारिकता है । यह सच्चा ज्ञान 
है जिसके सबध मे कहा जाता है--'विद्या ददाति विनय' ओरं जब यह ज्ञान या 
विद्या आती है तब व्यकित उसी प्रकार जक जाता है जिस प्रकार फलो से लद 
जाने के बाद वृक्ष की शाखा ञ्चक जाती है । गहरी नदी तटो मे बेध कर बहती 
है ओर भारी बर्तन जल्दी गरम नही होता । वह तो थोथा चना ही होता है जिसके 
बारे मे कहा जाता है "बाजे चणा" । इस विनय की शिक्षा का प्रारभ माता-पिता 
के प्रति विनयसेतो होता ही है, गुरु का सानिध्य इसे पुष्ट कर जीवन का 
पाथेय बना देता है परन्तु इसके लिये आवश्यक है कि पात्र भी विनयी ओर 
्रद्धावान हो । हम जानते है कि जो गगरी ज्ुकती है वही सरोवर के जल से 
अपने आप को भर पाती है। "आचाराग सूत्र के पचम अध्ययन के 
पञ्चमोद्देशक मे गुरु को निर्मल जल से भरे हुए सरोवर की उपमा दी गई है । 
एेसे ज्ञान के सरोवर गुरु के प्रति अपने जीवन की गगरी को ञ्ुकाने वाला श्रावक 
याशिष्यहीउसज्ञान से परिपूर्णहो पाताहैजो मुक्ति कीदिशामेतेजा 
सकता है । गुरु की एेसी ही महिमा को समञ्च कर उसके प्रति विनय भाव प्रकट 
करते हुए कवि बिहारी ने कहा था-- 
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गुरु गोविन्द दोऊ खडे, काके लागू पोय। 
वलिहारी गुरु आपकी, गोविन्द दियो वताय।। 
तब यह समञ्च ले कि विनय -मार्ग पर प्रगति गुरु के प्रति दधा र गुर- 
कृपासे ही प्रारभ होती है। अत विनय के उस उद्गम के प्रति हम मन. वन 
ओर कर्म से समर्पित रहे जिससे उस मार्ग का अनुसधान करने पे सफतत 
मिले, जो मोक्ष की दिशामेले जाताहै। ् 
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महाभयो से मुक्ति का सर्ग 


श्री सुपाशर्व जिन वदिए, सुख-सम्पतिनो हेतु, ललना। 
शात सुधारस जलनिधि, भवसागरमा सेतु, ललना।। 


प्रार्थना की ये पक्तिं अत्यत अर्थपूर्णं है । यदि इनमे निहित भावो को 
व्यक्ति अपने जीवन मे उतार ते तो वह त्रिविध तापो से ही नही, सभी भव भयो' 
से भी मुक्त हो जाय क्योकि प्रभु इन भयो को निकट आने ही नही देते, निर्भय 
बनाये रखते है, पर हम है कि भयो से सतत आक्रात रहते है, उनसे मुक्ति के 
मार्ग को ही भूल बैठे है । तब विचारे कि भय हमारे भीतर क्यो आता है। 


सभवनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना करते हुए भय के सबध मे कहा गया 
है--जहों परिणामो की चचलता है वही भय है । भय मोहनीय कर्म का भेद है। 
चचलता भी मोह के आधार पर होती है । यदि मोह का सर्वथा उपशम या क्षय 
हो जाय तो उस समय चित्त चचल नही होगा । ग्पारहवे एव बारहवे गुण स्थान मे 
मोहनीय कर्म का उदय नही है, उपशम या क्षय हो गया ह । इसलिए ग्यारहवे, 
बारहवे, तेरहवे गुणस्थान मे चित्त की चचलता नही है । यथाख्यातं चारित्र की 
प्राप्ति हो गई है । यथाख्यात अर्थात्‌ आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप 
प्राप्त कर उसमे अवस्थित हो जाना । वर्हो फिर हिलोरे या तरगे नही रहती । जो 
तरगे आती है उनका मुख्य कारण मोहनीय कर्म है । मोहनीय इस प्रकार कि 
कुछ छूटने अथवा किसी हानि की आशका होती है अथवा भय होता है । छूटने 
ओर हानि का एहसास तभी होता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ाव हो 
या उससे प्राप्त होने वाले लाभ मे रुचि हो । जुडाव ओर लाभ का भाव लगाव, 
आसक्ति अथवा सयोग के परिणाम के रूपये ही प्रकट होता है । यदि हमे कोई 
अपिक्षा्णेही नहोतो प्राप्तनहोनेकादु ख भी नही होगा--'जिनको कच्‌ न 
चाहिये, ते साहन के साह', यदि लगाव नहो तो हानि काभयभीनहो। लोभ 
ओर लाभ से आकर्षण अथवा सयोग भाव बढता जाता है, व्यक्ति ओर अधिक 
की कामना करने लगता है--“ज्यो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई।' जितना अधिक 
लाभ उतना अधिक उसका मोह ओौर उतना ही अधिक उसके चते जाने का 
भय । इस प्रकार परिग्रह भाव लोभ को पुष्ट करता है इसीलिये उसे पचरत्नौ मे 
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एक रत्न माना गया है । अतमस्त अकिचन को न पने का हर्पं तेता > 


{ह्वहतारे नरयन 
का गम अर्थात्‌ उसे भरय नही सताता। प्रणो पे भी सात प्रमुखं पपहेि 


महाभय' कहा जाता है । इनकी प्रकृति ओर स्वरूप पर विचार कर तेन 
उपयुक्त होगा। 


^ ~ 


[१ 


११, ~ 


प्रथम प्रहापय है 'लेक का भय' 1 इस भय के अनेक रूप है जसे विया 
को परीक्षा का भय रहता है--'कोपती है रूह मेरी, वस सदा इम्तिहान से। 
केवल एक भय--कही फेल न हो जाऊ, उसे चौवीसो चण्टे आक्रान्त सि 
रहता है । वैसे परीक्षा का भय तो प्रतिभासम्पनन विद्यार्थी को भी रहता ए। 
परीक्षा से तो सत, मुनि, सज्जन सभी भयभीत रहते है । वाइवित मे कहा गपा 
है-हे प्रभु, मुज्ञ परीक्षा से वचाना।' अन्य भयो की महिमा भी कम नही ३। 
व्यापारी को सदा हानि का भय सताता रहता है! कन्या वडी हो गई तो 
अभिभरावको को उसके विवाह की चिन्ता होतीरहै, साथही यहभ्यभीमि 
कही एेसा घर-वर ना मित जाये जरो वह दु ख पाये। 


एक सुग कन्या के लिए स्वर्णिम युग था। आज वर को खोजना पडता ९, 
उस युग मे आवश्यकता होती तो कन्या की खोज करनी पड़ती थी । पूर्वके युग 
मे यदि किसी के घर कन्या का जन्म होता था तो सोचते थे कि हमारे धर तक्षणी 
आ गई । आज युग ने करवट ती है। अव वह दिन दूर नही जव कन्या की रप 
एक समस्या बन जायेगी । एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मे कन्या का 
अनुपात वरो की तुलनामे कम हो रहा है क्योकि कन्याभ्रूणकी गर्भम 
हत्या कर दी जाती है । आने वाते सुग मे तो कन्या की खोज कष्टप्रद हो मकः 
हि। फिर तो चिन्ता यह होगी कि पुत्रो का सवध करो करे? वर के तिए्‌ वधु 
ओर वधू के तिये वर की खोज की चिन्ता इस लोक का एक विकट भय ६।मे 
लोकजीवन के भयो की शृखला विविध रूपो मे वनती है । कोई-न-कोई चिन्ता 
बनी ही रहती है । कोई व्यक्ति दु खी है, कोई पीडित है । कोई अपराध ह गगा 
तो भये कि कही पुतिस न पकड ले । ये वाते मस्तिष्क मै चक्कर काटती रतं 
है ओर व्यवित चिन्ता मे डव जाता है । चिन्ता है तो चित्त म चचतता आयं नित 
नही रहेगी । चचलता भय की जननी है, जो भय का पालन-पोपण करत ¢ । 

दूसरा महाभय हि--परलोक का भय। न जाने मरकर कह! य॑ र १ 
नरक मे चला गया तो भयकर यातना प्राप्त होगी । कटना, पटना, अ" 
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ल्ुलसाया जाना, करवत से चीरा जाना. पता नही क्या-कया यातन" ग 
पडगी । व्यक्ति इन भयो से प्रकप्पितं हो जाता ह। कही इन अगत्प्य > 


च. ~ भ = ॐ नं 
न ल ८2 ~ ~ ~ = +~ 
न ~ ८-८८-८ = 
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दिशा नही पकड़ी तो छठे आरे मे जाना पडगा- जहो 'मच्छ गलागल न्यायः 
होगा । वहो भी क्या कहे--पासाहार, हिसा, कैसे -कैसे कार्य करने होगे । इस 
प्रकार अनेक कोटि सस्पर्शी विचारो अर्थात्‌ अनेक प्रकार कै विचायो का स्पर्श 
भय पैदा करता है । जिस समय भय का प्रसग होता हि, व्यक्ति अपने भीतर 
सिकुडता है ओर जर्हो सिकुडन होती है वर्ह तनाव आये बिना नही रहता । हाथ 
को सिकोडगे तो तनाव महसूस होगा, कागज को सिकोडेगे तो उस पर सलवटे 
पड जायेगी । भय तनाव को पैदा करता है । जब तक भय है तब तक व्यक्त 
आत्मसाधना मे तत्पर नही हो सकता । 


तीसरा भय है--आदान भय। पेरे पास इतनी सप्ति है, कोई चोर-डाकू्‌ 
ले न जाय। आजकल तो चोर-डाक्‌ नही भी आये तो भी सभ्य डाका पड 
सकता है, जिसे आज की भाषा मे छापा कहते है। दुखतो होता होगा पर यह 
क्यो नही सोचता कि यह सपत्ति मेरे घर करो से, कैसे आई ? व्यक्ति सोचता है 
कि यैने किया वह तो ठीक था। चाहे हजाये घर उजाडे हो, पर मेरे घर हुआ तो 
बुरा हुआ, अन्याय हुआ । यह "आदान भय है ! मै सम्पत्ति का दान या उसका 
अर्पण कर दू, यह विचार आये तो अच्छी बात है पर दिया नही जाता । परिवार 
पर भी विश्वास नही रहा, नही तो चाबी सौप देता । चाबी तो रखो ही नही, बैक 
मे डाल दो, चिन्ता दूर । जिस जमाने मे तिजोरि्ोँ होती थी उस जमाने मे जैसे 
बहनो के पायल के घुघरू बजते है, वैसे ही सेठजी की कमर मे चाबियो बजती 
थी | वह भी एक शौक था । अब तो लोकर मे डाल दिया ओर सतोष कर लिया 
कि वरहो तो बिगाड नही होगा ! पर यदि सरकार का छापा पड गया तो बैक के 
तोकर भी सील हो जायेगे । पर यह भय है किसे ? उसे, जिसने बेईमानी से धन 
इकट्ठा किया है, वह अपने किये को बे्ईमानी नही कहेणा पर सरकारी कागजो 
मे उसे बेर्ईमानी कहा जायेगा । यदि वैसा नही है तो भय भी नही रहेगा । बताइए, 
साधु को भयहोताहै क्या? ओौर आपभी पौषधमे हितो भय रहेगा क्या? 
इसलिए श्रावको को चार विश्राम-स्थल बताये गये है । इन विश्राम-स्थलो पे भय 
से, तनाव से मुक्ति मिलती है । बारह व्रत ग्रहण करे तो कितना विश्राम मिले। 
पर नही, बाते तो चलती है कि बारह व्रत समञ्चन है पर फर्सत नही मिलती। 
कभी एक व्यस्तता रहेगी, कभी दूसरी ! फिर सतो का सग भी हर समय 
उपलब्ध रहे, यह जरूरी नही । पर अपनी अक्षमता के लिए कारण अवश्य 
प्रस्तुत कर दिये जाते है ! वे यह नही समञ्चते कि कितने भी व्यस्त क्योनहो 
पर घटे-आध घटे का समय निकल ही सकता है । व्रतो का महत्त्व भी समने 
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की आवश्यकता है । यदि द्वार खुले है तो आश्रव आत्मा के साथ जुडते चले 
जायेगे। द्वार खुले होने से तात्पर्य है सासारिकता मे तीन होना। ेसे लोग यद्यपि 
इस समय बस, टन, प्लेन आदि वाहनौ से यात्रा नही कर रहे हो पर समस्त 
आरभ प्रवृत्ति का पाप जुडता जा रहा है । आप कहेगे कैसे > ये प्रवृत्तियों जुडती 
हे ओर आगे तरगे विक्षोभ पैदा करती है, यह सब इका होता जाता है। इसे यो 
समञ्च--मान लीजिए आपने मकान किराये पर लिया, लिखा-पदी कर ली, पर 
अभी मुहूर्त नही किया। इस स्थिति मे किराया लमेगा या नही › आपका जुडाव 
हौ गया। त्याग नही तब तक मार्ग खुले है ओर आत्मा से कर्मो का सयोग हो 
रहा है ! एक करोडपति सेठ के घर बालक जन्मा, उस बातक का भी उस फर्म 
मे शेयर जुडा या नही ? भले ही वह आज जन्मा हो पर वह हकदार बन गया। 
इसी प्रकार चार गति एक परिवार है जिसमे जन्म लेने वाला प्रत्येक आत्मा चार 
गति की क्रियाओं का भागीदार हो जाता है । मास, शराब, कत्लखाने का त्याग 
नही तो आत्मा के साथ पाप जडता रहता है। 


अकस्मात भय--अचानक किसी विपत्ति के आने का भय भी मनुष्य को 
आक्रात किये रहता है । यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह अनागत की आशका 
से भयभीत रहता है । परम-सुख के क्षणो मे भी किसी आगापी दु ख या विपत्ति 
की आशका उसे पूर्ण सतुष्ट नही होने देती । जो दुं ख आ गया व्ह तो सहन 
कर विया जाता है परन्तु जो आया नही उसका थय मनुष्य को भयानक रूप से 
आक्रान्त किये रहता है। 


एक अन्य भय है--अपयश-भय । कही मेरी प्रतिष्ठा को हानि न पहुचे, 
यह भय अच्छो-अच्छो की नीद हराम कर देता है । एक घटना है । उदयपुर के 
महाराणा के पास एक इत्र बेचने वाला गधी परवा । उसने खोल-खोलकर 
शीशियों दिखाई । इत्र भी अनेक प्रकार के थे ओर उनके मूल्य भी अलग-अलग 
ये। महाराणा सोचने लगे, त्र किस काम का? मौज-रौक के लिए कपड़ो पर 
किडक लिया तो बस खुशब्‌ रहेगी, बडप्पन बना रहेगा । शौक के निमित्त इतना 
पैसा क्यो बरबाद किया जाय ? उस समय उदयपुर के कोष मे ज्यादा धन भी 
नही था। महाराणा ने सोचा मौज-शौक मे पैसे उडगा तो कोष का क्या 
होगा ? तब मुद इत्र नही खरीदना है । गधी विचारं करने लगा, पै इतना चलकर 
आया। काश। एकाध शीशी ही बिक जाती तो श्रम सार्थक हो जाता। जव राजा 
ही इत्र नही खरीदता तब सामान्य जनता से क्या उम्मीद की जाय 7 गधी उदास 
लौट रहा था । मार्ग मे महाराणा का ही एक सामन्त मिता । पूछा - पराई उदासं 
थ श्री राम उवायं-2 


2. 





क्यो हो ?' उसने अपनी उदासी का कारण बता दिया । सामन्त ने कुछ विचार 
किया ओर फिर सारा इत्र खरीद लिया ओौर घोडे के शरीर पर चुपड दिया । गधी 
प्रसन्न होकर चला गया । महाराणा को यह बात मालूम पडी तो उन्हे क्रोध आ 
गया। यह तो सरासर हमारी बेइज्जती है । जिस इत्र को मैने नही खरीदा उसे 
सामन्त ने क्यो खरीदा, ओर घोडे पर क्यो चुपड दिया ? वह सामन्त हमारी 
प्रतिष्ठा पर आघात करने वाला है । सामन्त को बुलाया गया ओर उससे इस 
अशिष्टता का कारण पूछा गया 1 सामन्त ने शान्ति से उत्तर दिया-- महाराज 
पैने आपकी बेदज्जती नही की बल्कि आपकी इज्जत बढाई है । आपने त्र नही 
खरीदा इस बात की चर्चा वह जिस राज्य मे पर्हुवता, उसमे करता वे राजा 
सोचते, जरूर महाराणा का कोष खाली हो गया है । वे आक्रमण करते ओर 
फिर हम परेशानी मे पड जाते । मैने इत्र खरीद कर घोडे पर चुपड़ दिा तो जब 
वह यह बात वरहो कहेगा तब वे सोचेगे--जर्हो इत्र से घोडे के शरीर चुपडे जाते 
है वरहो के कोष की क्या बात करे, ओर आपका यश बदेगा ।' राजा खुश हो 
गया । क्रोध प्रसन्नता मे बदल गया । यह क्रोध आया था प्रतिष्ठा की हानि के 
भय से। हमारे साथ परेशानी यह है कि हम छोटी-छोटी बातो को प्रतिष्ठा का 
प्रशन बना लेते है । यदि जीवन व्यवस्थित नही है तो इज्जत जायेगी पर यदि 
व्यवस्थित जीवन मे घुल-मिल जाये तो आपकी इज्जत कोई ले नही सकता। 
इज्जत कोई वस्त्र नही है कि कोई खीच ले, तेकिन आज हमने उसका जामा 
पहन लिया है । द्रौपदी के अहभाव ने उसे निर्वस्त्र किये जाने की स्थिति तक 
पहुचा दिया। लेकिन जब उसने अहभाव त्याग कर परमात्मा के चरणो मे 
समर्पण कर दिया तब फिर उसका चीर दु शासन खीचते-खीचते थक गया पर 
वह चीर समाप्त नही हुआ। 


राजा हरीश्चन्द्र चाडाल के घर बिक गये पर क्या उनकी प्रतिष्ठा की 
हानि हुई? आज आप को चाडाल के घर पानी भरना पडे तो कहेगे कि दुनिया 
को मह कैसे दिखाऊ, ठेसा इसलिये है कि हमने इज्जत को ऊपर ओढ लिया 
है, तभी महाराणाजी सामन्त की बात सुनकर प्रसन्न हो गये । वही गधी सयोग 
से दित्ती के बादशाह के पास परहा । बादशाह ने शीशिर्योँ देखी ओर चुनकर 
दो शीशि्यो पसन्द कर ली । गधी रवाना होने लगा । शीशियो को उठाने-रखने 
मे एक दो बूंद इत्र जमीन पर भी गिर गई । बादशाह ने सोचा-वे निरर्थक क्यो 
जाये इसलिए उठाकर अपनी दादी, मू पर लगा ली । इधर तो बादशाह ने वृदे 
उठाई, उधर दरबार मे बीरबल का प्रवेश हुआ । बादशाह ने सोचा, हो न हो 
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बीरबल ने मुञ्े बद उठाते हृए देख तिया है। अब तो अवश्य मेरे यश पर धव्वा 
लग जायेगा । बादशाह की कारगुजारी देखकर बीरबल मद -मद मुस्कराने 
लगा। बादशाह ने अपनी ञ्चेप मिटाने के तिए कहा कि खजाची को बुलाओ। 
खजाची को बुलाया गया ओर उससे कहा गया कि दित्ली के जितने भी गधी 
है। उन्हे खबर दे दो कि बादशाह तुम्हारा सारा इत्र खरीदना चाहते है) 
क्रियान्विति हो गई । जिसका भी जितना माल धा, स्टक मे पडा था, बिक नही 
रहा था, वह सभी मात ले-तेकर आ गये । बादशाह ने आदेश दिया यह सारा 
इत्र हमारे स्नान के हौज मे भर दिया जाय । बादशाह ने उस इत्र के हौज मे 
इबकी लगा दी । बादशाह स्नान करते, तैरते हए आनदित हो रहे धे । बीरबल 
हौज के पास ही खडा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बादशाह म 
कहा-- बीरबल इत्र के हौज मे तैरने मे बहुत आनद आ रहा है । बीरबल का 
प्रत्युत्तर था--हुजूर, जौ बूंद मे गई वह हौज मे नही आ सकती } बादशाह ने 
ञ्ेप मिटाने के लिए ह्ेके हौज मे स्नान के लिए जो इतना खर्च किया उससे 
क्या उसके यश पे धल्बा लगने से बच गया > आज यश के तिए व्यक्ति क्या 
नही करता ? यह नही सोचता कि दिखावटी यश क्या सदा बना रहेगा ? सहज 
अवस्था से हटने पर ही एेसी प्रवृत्ति बनती है । बादशाह सहज अवस्था से चत्तता 
तो पह भी सोचा जा सकता था कि एक बद भी निरर्थक क्यो जाय, काम मे 
अयेतोभलेही पूरी शीरी भी आ जाय, नही तो रुद को भी निस्थक क्यो जाने 
दे । परन्तु एेसा उसने नही सोचा क्योकि उसके मन मै हीन-भावना पैठी हुई 
थी । इसीतिये उसे भय हुआ कि इत्र की बृदे उठाने के मेरे कार्य को मेरी कजूसी 
की मानसिकता के प्रमाणके रूप मै देखा जायेगा । तब दूसरो की नजर मे 
अपनी प्रतिष्ठा गिरने के भय नै उसे एूहड रूप मे वैभव-प्रदर्शन करने के लिये 
प्रित किया बीरबल की सटीक टिप्पणी इस प्रतिक्रिया का उचित उत्तर थी। 


परन्तु रेसा भी होता है कि व्यक्ति के मन मे हीन भावना नही, सार्थक 
उपयोग की भावना हो । तब यदि वह एसा करे तो उक्षके कार्य को चिन्तन की 
गभीरता के रूप मे देखा जायेगा । बीकानेर के भाडाशाह ने इसी प्रवृत्ति का 
परिवय दिया था जबर उन्होने जमीन पर गिरी घी की एक वंद को उठा तिया 
था। घटना इस प्रकार है--बीकानेर के भाडाशाह के मन मे विचार आया कि 
नगर मे एक सुन्दर मदिर का निर्माण करवाना है । इस हेतु वडे-बड वास्तुकार 
ओर शिल्पकार बुलाये गये । सयोग से एक घी की बद गिर गई। उन्होने वह 
उठाकर जूते पर लगा ली। एक मक्खी भी घी मे गिर गई थी! उसे भी 
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निकालकर उन्होने जूते पर मसल लिया। कारीगरो ने विचार किया- कैसे 
मक्खीचूस से पाला पडा है। यह क्या मदिरं बनवायेगा ? भाडाशाह उनके 
मनोगत भावो को जान गये। उन्होने शिल्पकारो से कहा-पै चाहता हू कि 
मदिर-निर्मणि मे जो नीव भरी जाय उसमे सीमेन्ट, चूना आदि जो भी डाला 
जायेगा वह घी से माडा जाय ओर उन्होने घी मगवा भी दिया । शित्पकारो ने 
पूक्ठा-- क्या बात है, एक ओर तो मक्खी को भी आपने मसल लिया ओर दूसरी 
तरफ घी की नाली बहा दी। उसने कहा- मै जैनी हू--अनर्थ दण्ड से बचने 
के तिए कदटिबद्ध हू। अर्थ क्रिया के लिये करना पडे तो कोई बात नही पर वह 
अनर्थ था। उस घी मे चीटिययोँ आ जाती, न जाने कितने जीवो की हिसा होती, 
कितना पाप होता › भाडाशाह की वह क्रिया उनकी मितव्ययी प्रवृत्ति ही नही, 
गहन धर्मनिष्ठा का भी प्रमाण थी क्योकि उसमे वैभव-प्रदर्शन की मानसिकता 
का लेशमात्र अश भी नही था। विशाल मदिरं बना, जिसकी गणना आज भी 
बीकानेर नगर के सुन्दरतम मदिरो मे की जाती है! यदि हम थोडा-साभी 
विवेक बरते तो अनर्थ क्रिया से बच सकते है। विवेक है तो सासारिक कार्य 
करते हुए भी धर्म का उपार्जन किया जा सकता है। 


एक महाभय आजीविका का भी होता है । पुराने जमाने मे तो इसका रूप 
इतना विकराल नही था जितना आज हो गया है क्योकि तब आजीविका के 
साधन किसी रूप मे उपलब्ध हो जाते थे लेकिन आज तो बेकारी अथवा 
आजीविका के अभाव की समस्या विश्व-व्यापी रूप ग्रहण कर चुकी है। 
सरकार ओर व्यवस्था की दोगली नीतियो के कारण यह समस्या विकरालतर 
होती जा रही है । पहले कहते थे--"उत्तम खेती, मध्यम बान ! अधम चाकरी 
भीख निदान ।' आज तो नौकरी भीख की तरह मोगी जाती है ओर मोगने वाला 
सब कही दुत्कारा जाता है । परन्तु आजीविका का अर्थ नौकरी तक ही सीमित 
नही माना जा सकता। वह कोई भी कार्य, जो मनुष्य के जीवन की 
आवश्यकताओं की पूर्तिं मे सहायक हो, आजीविका कहा जा सकता है । कार्य 
की इस परिभाषा की परिधि आज इतनी व्यापक हो गई है कि चोरी, ङकैती, 
अपहरण, तस्करी जैसे दुष्कृत्य भी इसकी कोटि मे आ गये है । परन्तु ये तो 
अर्थ-सकोच के उदाहरण है । आजीविका से अभिप्राय उस धर्मविहित कार्य से 
होता है जो ईमानदारी, सम्मान, न्यायबुद्धि ओर सद्भाव के साथ जीवन की 
आवश्यकताओं क पूर्तिं का मार्ग खोलता है ! परन्तु सभी युगो मे अनीतिपूर्वक 
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जीविकोपार्जन करने वालो के दृष्टात धर्मग्रथो ओर इतिहास ये भरे पडे है । वस 

भय का यही कारण है क्योकि एेसा लगता है कि पूरी ईमानदारी ओर नैतिकता 
के सहारे आजीविका कमाने के मार्ग पर चलना कठिन है! जो धर्म ओर नीति 
के अनुसार चलता है उसे फक -फक कर आजीविका के क्षत्र मे कदम रखने 
पडते है, फिर भी पैर फिसलने की सभावनाएँ तो रहती ही है क्योकि लाभ का 
लोभ वृत्तियो पर हावी हो जाया करता है । तब क्या इस भय से उद्धार का मार्ग 
नही है ? मार्ग है । हमारी पुरानी नीति कथाओ, कथनो ओर सतो की वाणी पे 
एसे मार्गो के उदाहरण भरे पडे है । कहते है--.रूखी-सूखी खाय के ठण्डा 
पानी पीव । कर साहब की बन्दगी भूखे को दे भीख, अथवा पैसा हाथ का मैल 
होता है । इतिहास साक्षी है कि सतो ने सिकन्दर ओर अकबर जैसी हस्तियो के 
प्रलोभनो को तिरस्कारपूर्वक ठ्करा दिया था। यदि धर्म, नीति ओर अध्यात्म 
द्वारा दिखाये गये मार्गो पर विचार करे तो मोह तथा तृष्णा सै मुक्त "सादा जीवन 
उच्च विचार' का सिद्धान्त आजीविका के भय से मुक्ति दिला सकता है। 
निश्चय ही एेसी मानसिकता के विकास के लिए गुरु-कृपा ओर गुरु कै 
आशीर्वाद की महती आवश्यकता होती है! वैसे भीये दोनो तो सभी प्रकार के 
भयो से मुक्ति के लिए आवश्यक है । 


सात भय मे एक भय यरण-भय भी ह । जीवन बहुत प्रिय होता है। 
भगवान्‌ सुपाश्वनाथ इन भयो को टातते थे! टातने की इस प्रक्रिया का सूत्र 
क्या धा, इसका निर्देश प्रभु महावीर ने इस प्रकार दिया है-- 


आणाणिद्देसकरे गुरूणमुववायकारए 


गुरु की आज्ञा ओर निर्देश का पालन करना, उनके सन्निकट-उपपाते मे 
रहना--इस प्रकार जब वह शरण ग्रहण कर लेगा तब उसका तक्ष्य हो 
जायेगा--“अरिहते सरण पवज्जामि, सिद्धे सरण पवज्जामि, साहू सरण 
पवज्जामि, केवति पण्णत्त धम्म सरणं पवज्जामि' ओर गुरु ओर धर्म की शरण 
मे ही कदम बढायेगा । यह वैसी ही बात हुई जैसी जल प्रवाह को नियत्रित कर 
उसका उचित नियोजन करने की, जल के प्रवाह को नहर की दिशा मे प्रवाहित 
कर उससे खेती करने ओर विद्युत का उत्पादन करने की । जब तक दिशा 
निर्देश नही हयेगा, विकास भी सभव नही । गुरु से नियत्रित होकर वृत्तियो का 
उचित नियोजन हो जाता है जौर मोक्ष की दिशा मे गति हो जाती है । तव 'सौप 
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गुरु की शरण छत्र है जर्हो भय का स्थान नही है, वर्ह आत्मा उद्वेतित 
नही हो सकती, चित्त मे तरगे नही उठती, विक्षोभ ओर चल-मल-अगाढ दोष 
उत्पन्न नही होता तथा चित्त शात-प्रशात हो जाता है । निर्देश नही स्वीकाय तो 
विभ्रम ओर विभ्रम से चलता पैदा होगी। वरहो जो बुद-बुदे उठेगे वे भय का 
कारण बनेगे। इस स्थिति से बचना है तो प्रभु की देशना अमोघ ओषधि का 
काम करेगी । गुरु की आज्ञा के प्रति-समर्पित हो जाओ। गुरु जिस ओर बहाव 
को मोड दे उस ओर ही मुड जाओ, उसे ही अपनी गति मान लो । किधर बहाव 
देना है, यह तो उन्हे ही सोचना है-मै तो अपनी शात अवस्था ओर समाधि- 
भाव मे ही रमण करता रह! जिसकी मानसिक स्थिति एक अग्र पर अवलबित 
होती है वह स्थिर बनता है, नही तो मदिर की ध्वजावत्‌ उसकी उोवाडोत 
स्थिति बनी रहती है । गीताजी मे भी श्रीकृष्ण ने कहा है-- 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण व्रज 


सभी धर्मो को छोड कर एक येरी शरण, एक मेरे धर्म मे आ जाओ । सर्व 
धर्म अर्थात्‌ इन्द्रियो के जो-जौ विषय है वे उनके धर्म है, उन्हे छोडकर मेरे धर्म 
मे आ जाओ । यहो मेरे धर्म से श्रीकृष्ण का सकेत स्व-आत्पा के तिये है उस 
आत्मा के धर्मम आने का सकेत है। उस शरण मे आने के बाद सात भय 
भयभीत नही कर सकेगे । आपके सम्यक्त्व मे एकनिष्ठता आ जायेगी । एक 
देव, एक गुरु ओर एक धर्म की उपासना मे मन जुड जायेगा । इसका यह 
तात्पर्य कतई नही है कि अन्य धर्म का तिरस्कार या अपमान किया जाये । जैन 
धर्म भी यही कहता है कि आप सम्मान नही कर सकते तो अपमान करने का 
भी अधिकार आपको नही है। भगवान्‌ महावीर ने सुलसा श्राविका कां नाम 
लिया था क्योकि वह 'परमत्थ सथवो वावि सुदिद्र परमत्थ सेवणा' के स्वरूप 
को आत्मसात्‌ करने वाली थी । उसके जीवन मे सम्यक्त्व की निर्मलता थी। 
एकनिष्ठा नही रही तो फिर अन्य अनेक रागी-द्वेषी देवी-देवताओ के ग्रति 
रुद्ान बनेगा । लोगो ने सुलसा श्राविका से कहा- पच्चीसवे तीर्थकर के रूपमे 
अम्बड़ का आगमन हुआ है । कुछ लोग कहते है--देखने चले गये तो क्या 
हआ ? प्ररन होता है--क्यो चते गये ? क्या आपको प्रभु की वाणी पर विश्वास 
नही है ? तीर्थकर चौबीस ही होते है, पच्चीस्वा तीर्थकर “न भूतो न भविष्यति'। 
सह आपका भटकना भी मोह का उद्वेग है! उससे चित्त की चचलतता बनती है । 
चचलता आयी तो श्रद्धा-प्ररूपणा स्थिर कैसे रहेगी > श्रद्धा ओर प्ररूपणा सही 
है तो स्पर्शना भी सही होगी । सुलसा ने कहा--यै मदिर की ध्वजा नही वन 
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सकती हू। उसका अभिप्राय था कि चचल प्रवृत्ति की नही वनृगी, एकनिष्ठ 
रहगी । सुलसा भी एक नारी थी, पर देखिये उसकी दृढता । यदि नारी अपना 
स्वरूप जगा ले तो बहुत-कुकछ कर सकती है । दुर्गा, काली का नाम सुना होगा । 
कथा चाहे जिस रूपमे हो, पर दुर्गा ने असुरराज का वध किया था। एक राक्षस 
को मार दिया था । इसी प्रकार दहेन-लोलुप राक्षसो को चाहे तो ये बहने परास्त 
कर सकती है । वे प्रण कर ते कि हम चाहे कवारी रह लेगी पर पसे राक्षसो को 
अपना जीवन समर्पित नही करेगी । पर यदि व अपने-आपको अबला समह ले, 
सोच ते कि हम क्या कर सकती है, तौ फिर कोई उपाय नही । वे किमी हम 
पिताजी के सामने जुबान कैसे खोले? ओर भी मजबूरियों बतायेभी पर 
विनयपूर्वक अपने हक की बात कहने परे उन्हे सकोच नही होना चाहिये । 


एक घटना है । एक शिक्षक के तीन पूत्रि्यो थी । वह विवाह की चिन्ता मे 
घुल रहा था। सोचता था कि अगर मै अपना घर भी बेच दू तौ भी इनके हाथ 
पीले नही कर पाङ्गा । सतो के समक्ष उसने अपनी व्यथा कही--क्या कर 2 
मकान बेच कर सडक पर आ जाऊ तो भी इनके पीले हाथ नही कर सकता। 
कभी सोचता हू--हम दोनो कर्णे मे गिर कर प्राणान्त कर ले । उनकी पुत्रियां भी 
गुरु-दर्शनार्थं आई हुई थी । पिता को देखा तौ वे भी पास के कमरे मरे दीवार से 
सटकर बात सुनने लगी । पिता की व्यथा को उन्होने समञ्ा कि ये हमारी वजह 
से दुखी है । उन्होने मन मे उपाय द्रंढ तिया ! पिता के जाने के पश्चात्‌ उन्होने 
आचार्यश्री नानेश से निवेदन किया--हमे शादी करने के त्याग करवा दीजिये । 
यदि कोई पैसे की बात नही करेगा तो भते ही विवाह करे अन्यथा हम विवाह 
नही करना चाहती ' आचार्यश्री न कहा--'देखो भावुकता मे मत बहो अच्छी 
तरह सोच लो ।' उन्होने कहा--'हमने अच्छी तरह सोच तिया है । प्रतिज्ञा का 
पालन अच्छी तरह करेगी ।' ओौर उन्होने प्रतिज्ञा का पालन किया । यह घटना 
प्रमाणित करती है कि बहिने यदि चाहे तो अपनी क्षमता ओर शक्ति को जाग्रत 
कर सकती है । उन्हे अन्याय का प्रतिकार करने मे कभी पीछे नही रहना 
चाहिए । एक आलबन पर, चाहे वह धर्म का हो या गुरु का, अपने जीवन को 
केद्ित कर वे अपना यह भव सुधार सकती है ओर सभी भयो से आसानी से 
मुक्ति प्रप्त कर सकती है । यही बात भाद्यो के सबध मे भ सत्य ठ-गुर 
अथवा धर्म का अवलम्बन उन्हे सभी भयो से मुक्त कर उनकी सभी लौकिक 
चिताओ से उन्हे छटकारा दिला सकता हे अन्यथा चिन्ता उन्हे सतत जाती 
रहेगी } चिन्ता ओर चिता ये केवल एक बिन्दी का अन्तर है परन्तु चिन्ता चिता 





से भी भयानक दाहक है। चिता तो मृत शरीर को जलाती है जबकि चिन्ता 
जीवित शरीर को जलाती रहती है । गिरधर कविराय ने ठीक ही कहा है-- 

चिन्ता ज्वाल शरीर वन, दावा लगि लगि जाय, 

प्रकट धुर्ओं नहि देखियत, उर-अतर धुधुआय। 

उर-अतर धुधुआय जतै न्यो कोच की भटी, 

जलिगौ लोह्‌-मोस, रह गइ हाड की टट़ी।। 

यदि इस स्थिति से बचना है, तो जैसा प्रार्थना की पकितियो मे कहा गया 

है, श्री सुपाश्वनाथ जिन की वन्दना करे, उन्हे अपने एकमात्र अवलब के रूपमे 
हदय मे बैठाये क्योकि वे ही उस सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति के दाता है जिसकी 
प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होती है। वे शान्त सुधारस के एेसे जलनिधि है जिसमे 
पहुंच कर जीवन -नैया स्थिर भाव से बहने लगती है । वे ही इस ससार-सागर से 
पार करने वाले सेतु भी है} अत सभी भयो को उनके चरणो मे समर्पित कर हम 
निर्भय हो जाये । 
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गुरू-सान्निध्य ओर तन्मय योग 


इस ससार मे जो सात महाभय है वे मनुष्य को आक्रान्त न कर सके 
इसके लिए प्रभु की कृपा अपेक्षित है । ठेसी कृपा उनकी चरण-सेवा दवारा ही 
पराप्त की जा सकती है। यही बात कवि आनन्दघनजी प्रार्थना के माध्यम से 
कहते है-- 


सावधान मनसा करी, धारो जिनपद सेव ललना। 


पर सावधान कैसे हो ? सावधान कहने से व्यक्ति सजग हो जाता है । पर 
जरा गहराई मे जाये तो सावधान का मतलब समञ्च मे आ जाता है- सावधान 
स+अवधान । अवधान अर्थात्‌ उपयोगपूर्वक, 'स' अर्थात्‌ सहित । भाव हुआ मन 
की जो दशा है उसे अवधान के साथ सयुक्त करते हुए जिनेश्वर प्रभु की सेवा 
स्वीकारो । सेवा कैसे करे ? आज तो जिनेश्वर प्रभु सामने नही है । जिस समप 
कवि ने कविता बनाई थी उस समय भी जिनेश्वर मौजूद नही थे। मौजूद तो धे 
पर वह मौजूदगी हमारी क्षेत्रीय परिधि मे नही थी । महाविदेह क्षत्र मे तो वे सदैव 
मौजूद है । उस दृष्टि से वे अभी भी मौजूद है पर कषत्रीय परिधि की स्थितिसे 
हमारे समक्ष नही है । सेवा इस तरह नही होती कि एक व्यक्ति यरो हो ओर 
दूसरा दूर हो । पर कहा जाता है कि हजारो कोस दूर रह कर भी जो आज्ञा की 
आराधना करे तो वह सेवा ही करता है । धारो जिनपद सेव' जिनेश्वर फी सेवा 
के तिए मन को अवधानता सै जोडना होगा । अवधान किस रूपमे हो ? उत्तर 
होगा "तन्मय योग के रूप मे! हमारे शरीर की सरचना मे यद्यपि चिकित्सक 
जिन केन्द्रो को दढ नही पाये है, योगियो ने साधना के माध्यम से उन कन्दरो को 
पा लिया है, उनकी अनुभूति की है ओर साधना कसते हुए तथा शक्ति का 
ऊध्वसिहण करते हुए उसे ज्ञान केन्द्र मे परहचाया है । यदि यह शक्ति अधोगामी 
हो जाती है तो व्यकिति मोह अथवा मूर्च्छा मे पड जाता है। शक्तिया ऊर्जा 
जल-जब अधोगामी होती है तब-तब ईर्ष्या, दुरभावना ओर राग-देष जसी 
वृत्ति पनपने लगती है । बात हम मन की करते है पर मन बेचारा क्या करे? 
मन तो दर्पण है, स्फटिक के समान स्वच्छ, निर्मल। उसके सामने मनोवर्गणा 
की जिन वृत्तियो का प्रतिबिम्ब पडता है, वही हमे अनुभूतं होता है ओर इसमं 
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पारा जाता है मन" । चित्त उसके पीछे होता है । उस चित्त मे जिन वृक्तियो का 
सयोग या निर्माण होता है उनके कारण हम चित्तवृत्ति को जान नही पाते ओर 
उन चित्रो को देखकर सोच लेते है कि मन खराब ह । किसी व्यक्ति का फोटौ 
देखकर हम कहे कि यह व्यकित खराब है तो यह अनुचित होगा क्योकि फोट 
तो व्यक्ति नही है । दीवार पर यदि गाय काया घोडेकाकचित्रअकितहितो क्या 
हम उस घोडे की सवारी कर सकतेहि या क्या चित्र की गाय से दूध मिल सकता 
है? वैसे ही हम मन को नियत्रित करना चाहते है पर यह नही सोच पा रहे है कि 
चित्तवृत्तियो का जो-कुछ प्रसग बन रहा है उसे नियत्रित कैसे करे ? चित्तवृत्तियों 
शात नही तो मन भी शात नही होगा, मन मे तरगे उठती रहेगी इसलिये अवधान 
की बात कही गई है । अवधान का अर्थ 'कला' भी है! गहराई से समीक्षा की 
जाना भी अवधान है। समीक्षा मे वे वत्तियों सामने आयेगी। फिर प्रश्न 
होगा--उन्हे शमित कैसे करे ? प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र मे चित्तवृत्तियो का 
निग्रह करने के लिए कहा है-- 


आणानिदेसकरे, गुरूणमुववायकारए। 
इगियागारसंपन्ने, से विणीए त्ति वुच्चरई 


गुरु के उपपात मे अर्थात्‌ नजदीक अर्थात्‌ गुर के सान्निध्य मे जो रहता है 
वह इन वृत्तियो का निग्रह कर सकता है ! गुरु का सान्निध्य भी कैसा हो- पह 
समञ्लने की बात है क्योकि यदि सान्निध्य भी पित गया पर हमने बीच मे परत 
या परदा रख लिया तो सामीप्य भी लाभदासी नही बन पायेगा । 


एक महात्मा के पास एक गरीब व्यक्ति आया, बहुत दु खी था। उसने 
अपने दुख का रोना रोया। महात्मा ने एक लोहे की डिबिया देते हुए 
कहा--इसमे ए» पारस पत्थर है, जिससे लोहे का स्पर्श हुआ तो लोहा स्वर्ण 
बन जायेगा । गरीब ने डिबिया हाथ मे ली, देखा । अरे, यह डिबिया तो स्वय 
लोहे की है ओर महात्मा ने कहा है कि इसमे पारस पत्थर है जिसे पारसमणि भी 
कहते है, तब उसने इस डिबिया को स्वर्णमय क्यो नही बनाया > बहुत देर तक 
वह उसे देखता रहा फिर वह डिव्बी उसने महात्मा के चरणो मे स्ख दी ओर 
कहा-- महात्न्‌ मुञ्च गरीब को आशीवदि ही दे देते तो अच्छी बात थी पर 
कमसेकमहसी तो न करते 1 "भाई मैने हसी करटो की है ?' "आप ही कह रहै 
थे कि पारसमणि लोहे को स्वर्ण बनाती है पर यह डिव्बी भी तो लोहे की ही है। 
इसमे परिवर्तन क्यो नही हुआ ?' महात्मा ने डिल्बी हाथ मे ली, खोलकर 
मुस्कराते हुए कहा--मुञ्े स्वर्ण की आवश्यकता नही है । पर तुम गहराई से 
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देखो, डिव्बी व पारसमणि के बीच एक पतती स्ित्ती है, इसलिए सीधा स्पर्शा 
बन नही पा रहा है !' पतली ज्वित्ती, वह गरीब समञ्च गया, आप भी समद्च गये 
होगे । जब तक ्ित्ली का आवरण है तब तक गुरु का उपपात लाभदायी नहं 
हो सकता। प्रभु महावीर ने बताया है कि गुरु के पास कैसे रहे? उनका सबोधन 
है-*पथाजातः, अर्थात्‌ "जन्म लेता हुआ बालकः, जैसे उसके शरीर परं वस्त्र 
का आवरण नहौ होता वैसे ही गुरु के पास रहते हूए चित्त पर आवरण मतं 
रखो । प्रशन उत्पन्न होता है कि आवरण दूर करने के विए ही तो हम गुरुके 
पास आते है ओर बात कही जा रही है कि आवरण मत रखो । यदि हम स्वय 
आवरण हटा पाते तो गुरु के पास क्यो आते? यदिहमे ही हटाना है तो 
सानिध्य किस काम का? बात समञ्ने की है । आवरण नही रखने से अभिप्राय 
है कि हमारा चित्त प्रकम्पित न हो यदि वृत्तियो कानिर्माण हो रहा हैतो उसे 
गुरु के समक्ष स्पष्ट रूप से बयान करते रहे तो वे वृत्ति निर्मूल होती जायेगी, 
जम नही पायेगी। अन्यथा एक चित्तवृत्ति का जन्म हुआ, उसे दबाने की 
कोशिश नही की तो दूसरी ओर अन्य वृप्तियो का जन्म होगा ओरं वे वृत्तियों 
इतनी गहरी हो जायेगी कि चित्त ओञ्चल हो जायेगा । आवरण मे हम उसे दूट 
नही पायेमे । चित्त सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप है । सेत्‌ अर्थात्‌ आत्मा, चित्‌ अर्थात 
आनन्द का केन्द्र, उसे हमने टेक दिया है । हमारे भीतर अमृत भरा है, पर अमृत 
का कलश हमने चारो ओरसेर्ढेक दिया है, खोलने की देरी है। घडा भरा है पर 
क्याकामजर्हादहै? लोग मर रहे है, पर जबे तक जनता को खोलकर 
पिलाया नही, डाला नही, तब तक लाभ नही होगा। घडा भरा ही पड़ा रह 
जायेगा । जिस चित्त ये आनन्द है उसे अवेष्टित, आवरण से वेष्टित करने से 
वह छिप गया है । चित्त को गुरु के चरणो मे रखना है, गुरु के पास रहना है। गुरु 
का स्पर्श पाना चाहते है तौ चित्त वृत्ति का वेष्टन अलग कीजिये । भवरण 
अलग करने का अर्थ है चित्तवृत्तियो मे जिस रूप मे भाव निर्मित हुए है उसी रूप 
मे बयान हो जाये । यदि बयान होता रहे तो नई वृत्तियों जन्म नही लेगी, चित्त 
परिष्कृत हो जायेगा । जो आच्छादित है वह प्रकट हो जायेगा, फिर साधना का 
अमृत निर्इरित होगा । वह शकिति-केन्द्रो को जाग्रत करेगा । जाग्रत कर तिपा 
ओर उसे नियत्रित रखा तो वह ज्ञान-केन््रो मे पर्हुव जयेगा फिर उससे साधक 
को अनोखे आनन्द की अनुभूति होगी । फिर न चिन्ता, न राग ओर न अन्य 
कोर मूर्छा ही रह पायेगी । वह साधक अपने-आप मे मस्त हौ जायेगा । प्रत्येक 
व्यक्ति स्वय को जाग्रत कर सकता है पर जाग्रत करने के तिए गुरु क 
समीपता आवश्यक है । तभी कहा गया है-- 
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वसे गुरुकुले णिच्च 
हम जानते है कि रोगी को डोंक्टर की देख-रेख मे रखा जाता है । पुराने 
वैद्य सगीन रोगी को अपनी देख-रेख मे रखते थे जिससे वह किसी अपथ्य का 
सेवन न कर ले। अपथ्य-सेवन कर लिया तो उपचार मुमकिन न होगा। 
उत्तराध्ययन सूत्र मे एक आख्यान आता है-- 


राजा बीमार हो गया, वैद्य ने उपचार किया ओर निर्देश दिया--आप को 
आमक कछायामे भी नही बैठना है, आम की गध भी नही लेनी है, खानातो है 
ही नही, अन्यथा आपका जीवन खतरे मे पड जायेगा । एक बार राजा जगल मे 
घूमने गया, थका हुआ था, आप्र वृक्ष दिखाई दिये, विश्राम के लिए अगे बढा । 
मत्री ने मना किया--'राजन्‌। उस ओर नही बढना है ।' राजा ने कहा--' विश्राम 
करने मे क्याबाधाहै, मै आम खा नही रहा हू।' ओर राजा आग्र वृक्ष के नीचे 
तेट गया । राजा की निगाहे फलो पर टिक थी । भीनी-भीनी महक आ रही थी। 
मन चाह रहा था--एक फल गिर जाये ओर सयोगवशात्‌ एक फल हवा के 
ञ्लोके से टूटा ओर राजा की गोदमे आ गिरा। मत्री ने मना किया--'राजन्‌। 
हाथमे न ले।' "अरे, मै देख रहा हू, खा थोडी रहा हूं ।' उसका एक मन कह रहा 
था-खालू, वैद्यतो यू ही डराते है। मुञ्ञे तो अभी बीमारी नही है, बीमारी थी 
तब थी। मैने तो तोडा नही, मुद्ये तो भाग्य से मिला है । विचार कीजिये--आप 
उस जगह हो ओौर हरी वनस्पति का त्याग नही हो, ओरहो भीतौ एक मन 
कहेगा--'कुण देखे ।' अभी भूख लगी है क्यो नही खा लू, फिर आलोचना कर 
लगा, प्रायश्वित्त ले लूंगा । दूसरा मन कहेगा--त्याग नही तोडना है । एक मन 
कहता है-पैने तोड़ा नही है। मुञ्चे पाप क्यो लगेगा? परये ही क्षण परीक्षाके 
होते है । राजा ने आम को हाथो मे इधर-उधर घुमाया, मन बहलाया, फिर मुह 
तक ते आया । मत्री ने हाथ पकड लिया । "अरे मै खा नही रहा हू, सूघनेमे क्या 
बुराई ह ?' मत्री कहता रहा पर कौन सुने ? भक्षण कर लिया । शरीर मे अकडन 
पैदा हुई, राजा को घोडे पर लादकर राजभवन मे लाया गया। वैद्य ने देखा तो 
कहा--अब इलाज नही हो सकता है। मैने पहते ही कह दिया था कि आपको 
आम की छाया से भी दूर रहना है क्योकि यदि आप निकट जयेगे तो मन 
पिघल जायेगा । नब्ज की गति कह रही है आपने आम का भक्षण कर लिया है। 
अब चिकित्सा काम नही अयेगी । 


जैसे इस प्रकार अपथ्य सेवन करने पर राजा का उपचार नही हुआ उसी 
प्रकार गुरु के पास अपथ्य सेवन कर लिया तो इलाज कारगर नही होगा । परन्तु 
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यदि निकट रहकर प्रकटीकरण करता रहा तो फिर निरन्तर इलाज होता रहेगा 
ओर बीमारी नही बढ पायेगी । वृत्तियो का निर्माण नही होने से शक्ति/ऊर्जा 
ऊध्वगिामी बनेगी । सामीप्य के लिए द्रव्य रूपसे तो गुरु का सानिध्य होना 
चाहिए पर यह सभव नही कि सभी सत गुरु से पास वैठ जाये । तो फिर गुरुका 
सानिध्य कैसे होगा ? उसके लिए "तन्मय योग' की बात है } हम अपने चित्ते 
एक गुरु का निर्माण करे, एेसा निर्माण कि जैसे ही हम ध्यान करे, गुरु हमार 
सामने आ जाये भौर हम उनका उपपात लेकर सामीप्य प्राप्त कर ते। वस्तुते 
प्रतिमा उपपात नही दे सकती पर यदि चित्त मे गुरु को गहरा बिठा लिषा जाये 
तो फिर कभी जुदाई या अलगाव सभव नही है] हमारे अतर मे जो गहरा समा 
गया उसे कोई निकाल नही पायेगा। गुरु ही नही, जिस भी व्यक्ति को आकृष्ट 
करना है उसे भी "तन्मय योग' की साधना से आकृष्ट किया जा सकता है । 
लेकिन गलत कार्यो के लिए तन्मप्र योग का सहारा न लिया जाय। नही तौ 
शक्ति का हास होगा। दूसरे की भलाई के तिये यदि उसका सहारा तिया 
जाता है तो शक्ति तो वर्ह भी लगेगी पर उसका सदुपयोग होगा। 


लन्दन मे एक बहिन ने बहुत-से प्रयोग किये । उसने ताया कि यदि 
कोई आह्ाद भाव से भरा हआ है तो उसके चित्त को आकृष्ट करने मे मत्र 
पन्द्रह सेकड का समय लगता है ओर यदि मै उसके चित्त मे दूसरे भावो को 
उभारना चाहती हूं तो पन्द्रह सेकंड मे कार्य हो जाता है । उसने यह भी वताधा 
कि यदि व्यक्ति मे अहकार, द्वेष आदि के भाव है तो उसके चित्त को आकृष्ट 
करने मेँ बहुत शक्ति व्यय करनी पडती है। तब तीस मिनट का समय 
परिष्करण मे लग जाता है ओर उसके लिए शक्ति सयोजन मे मेरा वजन भी 
घट जाता है । जिस समय शक्ति संप्रेषण करती हूँ उस समय तीस मिनट के 
कार्य मे मेरा चार पौड वजन घट जाता है । आप भी प्रयोग मे ध्यान रखे । कवि 
आनन्दघनजी भी कह रहे है-- 

सावधान मनसा करी, धारो जिनपद सेव ललना 


जिनपद की सेवा भौर आराधना हम करना चाहते है तो सही रूप मे 
आराध्य को हृदय मे प्रतिष्ठित करे । प्रत्यक्ष है तो गुरु के सामने वृत्तिपो का 
सरशोधित करे ओर प्रत्यक्ष नही है तो स्वय को आराधना मे तन्मयं कर ते, तभी 
होगा गुरु का, परमात्मा का उपपात। ओर फिर अपार जहाद भाष, रेप जर 
आनन्द की अनुभूति होगी । वही अमृत की धार फिर वार वरसने लगेगी। 
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तीर्थकर के समवसरण मे यदि प्राणी की चित्तवृत्तिर्यो शात हो जाती है तो 
उसका भी कारण हि- उसे आनद का वातावरण मिलता है ओर आनन्द उसके 
भीतर आन्दोलित होने लगता है। 


इत्राहिम खवास एक सत थे । एक बार मार्ग से जा रहे थे ! जाते-जाते 
दोपहरी हो गई, विश्राम के लिए बैठे, सध्या हो गई थी, शिष्य भी साथमे था। 
उन्होने कहा कि सध्या वदन, पूजन कर ले, फिर अगे बदढेगे। ओर वे उपासना- 
आराधना मे लीन हो गये । वे एक वृक्ष के नीचै बैठे हए थे । शिष्य ने देखा-एक 
सिह उसी दिशा मे अपनी मस्त चाल से चला आ रहा था । शिष्य घबरा रहा था, 
उसने गुरु से भी कहा कि सिह आ रहा है, पर उन पर तो कोई असर नही हुआ । 
शिष्य ने सोचा-मै क्यो व्यर्थ मे जान जोखिम मे डाल ? वह वृक्ष पर चढ गया। 
सिह आया। महात्मा ध्यान मे थे, सिह ने सूघा, इधर-उधर दृष्टि का प्रक्षेप 
किया ओर एक-दो क्षण रुक कर वापस चला गया । शिष्य ने देखा--अब सिह 
तो काफी दूर जा चुका है, अत वह नीचे उतर आया । महात्मा ध्यान से उपरत 
हए । शिष्य ने बताया-'गुरुदेव सिह आया था ।' *आया होगा !' "उसने आपको 
सूधा !" 'सूघा होगा ।' "अच्छा, चलो आगे चले ।' कुछ दूर ही चले होगे कि एक 
मच्छर ने महात्मा को काटा, जलन होने लगी, हाथ मे मच्छर ने काटा था। 
महात्मा उस स्थान को मसलने लगे, ओफ ये मच्छर कैसा था ? भयकर जलन 
ओर पीड़ा हो रही है! आगे बढने मे भी उन्हे तकलीफ महसूस होने लगी। 
शिष्य विस्मित हुआ-"अरे, यह क्या ' सिह आया तब तो गुरुदेव आप बैठे रहे, 
हिते नही ओर एक मच्छर ने काट लिया तो विचलित हो गये ? आप ऊँचे-नीचे 
हो रहे है ? मै यह क्या देख रहा हू? महात्मा ने कहा--'उस समय मै साधना 
मे था अत सिह के आने पर भी अविचिल रहा ओर अभी मच्छर के काटने से 
विचलित हुआ इसका कारण है जिसे तुम समञ्च नही पाए । वस्तुत मै तो तुच्छ 
व्यक्ति हू पर जिस समय उपासना मे था उस समय खुदा मेरे साथ था इसलिए 
मुञ्चे शेर से भी भय नही लगा । पर इस समय तुम जैसे कायर के साथ हू इसलिए 
मै विचलित हो गया ।' तब समज्ञे कि जिस समय अपने मन मे हम गुरु का, 
परमात्मा का निवास करा लेगे, हर सफलता हमारे कदमो मे होगी । भक्ति के 
पद की इन पक्तियो मे भी कहा है-- 

प्रभु मन मदिर मे आओ। 
म्हारो जीवन सफल वनाओ जी । । प्रभु 
पर प्रभु केसे आये ? उसके लिए हमारे पास स्थान भी है या नही ? कथा 
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सुनी टोगी- सेठ सुदर्शन को जव राजा के सन्मुख लाया गया तव राजा ने 
कहा-- बोल दो अभया के महल मे किस प्रकार आये ?' तव क्या उन्होने वोला 
कुछ ? क्या कर रहे थे वे ? उन्होने पौषध किया हुआ था। हम भी कसते है 
पौषध, पर क्या चित्तवृत्ति मे गुरु को या परमात्मा को बैठते ठे ? भाई कहते 
है-सकट भी आया धा पर गुरु कृपा से टल गया! पेसा कैसे हो गया › कर से 
पधार गए वहं गुरुदेव 7--'भय विन होत न प्रीति", दु खे सुभिरण सव करे 
सुख मे करे न कोय ।' दु ख मे भगवान्‌ याद आते है, दु ख गया, भगवान्‌ भी 
गये! दुखसे पिरता है तो गहराई से गुरुको, प्रभु को मनम प्रतिष्ठित कर 
लेताहैतौदु ख ऊपर से निकल जाताहै। परयदिदु खये अधीरहो गयातो 
उसके साथ भगवान भी क्या सहयोग करेगे ? गुरुदेव के माध्यम से ऊर्जा 
मिलती है, उसका ऊध्वशिहण होता है । वह सारी ऊर्जा ज्ञान केन्द्र मे समाविष्ट 
हो जाती है। उस समय व्यक्ति के भीतर मूर्च्छा-भाव, आसक्ति नही रहती, 
पुदगलो से गाव नही रहता, विमल भावो का सचार हो जाता है । शास्त्रो मे 
कहा गया है--जो प्रमादी साधु है उसको कदाचित्‌ देव अपहरण कर अन्य क्षत्र 
परे भी पहुचा सकता है पर अप्रमत्त साधु का अपहरण नही कर सकता | इसका 
क्या कारण है 2 अप्रमत्त साधु की आत्मा परमात्मा मे एकाकार भाव से स्थापित 
हो जाती है। गुरु के साथ, प्रभ के साथ तादात्स्य भाव होने पर सकट नही आ 
सकता । संकट आये भी तो व्यक्ति अविचल रहेगा । तीर्थकरो के जीवन प्रसग 
से ही देखिए। भगवान्‌ महावीर पर, भगवान पाशर्वनाथ पर कैसे-कैसे परीषह, 
उपसर्ग आये । गजसुकुमाल के सिर पर जलते अगारे र्खे गये पर वे सभी 
महापुरुष अविचितित रहे क्योकि उन्होने तन्मय योग, तादात्प्य भाव स्थापित 
कर लिया था। अत कोई भी शक्ति उन्हे विचलित नही कर सकी । चित्त- 
वृत्तियो का सशोधन नही है तभी तक मन मे तरंगे उठेगी, आसक्ति का उद्व 
होगा । आप सोचेगे--यह तन्मय योग तो साधु के तिए ही है । नर्ही, देसी वात 
नही है । कहा गया है-- 


अहो समदृष्टि जीवडा, करे कुटुंव प्रतिपाल । 
अंतर्गत न्यारो रहे, ज्यू धाय खिलावे वाल।। 


कोई भी एेसी साधना कर सकता है फिर वह पारिवारिक सवधौ म॑ 
आसक्ति से नही जुडेगा वत्कि तटस्थ हो जायेगा | तव आत्म मरे ९ 
होगा ओर वह निर्विकार भाव से कर्तव्यपालन करेगा पर आत्मा पर लेप नही 
लमने देगा । यह एक अवसर होता है, एेसा अवसर कद परिलता है ? अवसर 
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मिते तो उसका लाभ उठा लेना चाहिये । तात्पर्य यह है कि उस प्रकार की 
साधना से भावित होकर परमात्मा का हृदय मे निवास करा लो "धारो जिनपद 
सेव ललना'। 


कवि ने शब्दो का जो सयोजन किया है उनमे गहरा रहस्य छिपा हुआ हे । 
परभु की देशना मे जो विनय का स्वरूप व्यक्त हुआ है, जो स्रोत है वह कैसे 
प्रादुर्भूत हो ? गुरु के पास रहो तो वे ऊर्जा के सोत उदृघाटित होगे, ऊध्वरिहण 
होगा । इन सारे सिद्धातो को जीवन मे महत्त्व देगे, उतारने का प्रयास करेगे तो 
फिर अनुभव करेगे तभी लाभ होगा नही तो शास्त्र भरे पडे है, पुस्तकालय भरे 
पड़ है, कोई लाभ नही होगा । मस्तिष्क मे भी यदि लाइ्रेरौ भर ली तो भी काम 
नही होगा। एक आदमी कुए मे गिर गया, सिद्धान्तशास्त्री आया ओर अपनी 
बात कहने लगा । कर्मवादी कर्म की बात कहने लगा--तुम्हारे कर्महीरेसे है, 
फल-भोग कर रहे हो ]' ज्योतिषी भी आया। कहने लगा-'कुडली देख लू कि 
तुम निकलोगे या यही पड रहोगे ?' वह व्यक्ति मन मे कहने लगा--'पहले मुञ्चे 
निकाल तो लो, एक बार निकल गया तो बता दूगा कि सिद्धात, कर्म ओर 
कुडली क्या कहते है ।' वह कह रहा है सहयोग दो तो फिर मै सबकुछ बता 
दूणा । हम भी देख रहे है--सिद्धात यह कह रहा है पर जब तक प्रेकिटिकल नही 
किया, तत्परता नही बनी तब तक क्या होना-जाना है । हम पानी मे है, पानी 
ऊपर से निकेलता जा रहा है पर पीया नही, तो प्यास बुंज्ञेगी नही । पुरुषार्थ 
करना होगा तभी शक्ति के सोत उद्घाटित होगे ! आचार्य भगवन्‌ के सान्निध्य 
का लाभ ले तथा उनके सामीप्य से ऊर्जा को सक्रिय करे) यह सामीप्य तभी 
लाभदायी होगा जब हमारा चित्त गुरुमय बन जाये । 


रामायण का प्रसग है। राम सीता के विरह मे बार-बार सीता-सीता की 
रट लगाये हुए थे । लक्ष्मण ने कहा-- "आप लगातार उन्ही के ध्यान मे इवे रहे 
तो फिर आप वैसे ही, अर्थात्‌ सीता, बन जायेगे !' राम ने कहा--'कोई बात 
नही, मै सीता बन जाङगा, तो सीता भी तो राम मे तन्मय होगी, वे राम बन 
जायेगी ।' अर्थात्‌ व्यक्ति का परिवर्तन भले हो जाये पर वे रहेगे तो सही। 
प्रक्टिकल करो, अनुभूत होगा। आजकल व्यक्ति पर्स मे नोटो के साथ एक 
तस्वीर भी रख लेता है ओर कहता है- सुबह-सुबह देख लेता हू। आपकी 
चित्त-वृतति मे यदि है तो फिर आपको बाह्य अवलम्बन नही लेना पडेगा ओर 
जहो आप बैठेगे वही गुरु का सामीप्य मिल जायेगा । गुरु को हदय मे बिठा लो 
तो परमात्मा भी बैठे जायेगे । गुरु तो परमात्मा तक पर्हुवने का माध्यम है। 
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ध्तरिहण न्न 5 ए ~ > 
शक्ति का ऊध्रीहण हो जाये ते, पण कनो रे युल्ठदल्ेच्छ्त है लन 
न --~ स 
क| पह वात व्वठहरयता चर ल्द ता त्वः ह सज्ठान इः समा {त्त 
> ॐ , --- > ~ 
आदर्थ इसे प्रमाणित करते हं । 5 ठक सच्च च्छा ल~ (द न= ठह <च्छः 
= नन्ः ० 
वात है अन्यथा तन्म योग का सहारा विण दा तन्त है । च्व्ल्ति श्यै ॐल्य 
= द ह [न =. = 
क्त कल्वाण क] इससे अच्छा अन्य = गाम नह ह। न 


